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॥ कविवचनसधा ॥ 


जिसको 

शोयुत ठाकुर महेश्वरबक्ससिंड तालुकै- 

दार रामपुर सथुरा जिला सोतापर 

को आज्ञानुसार बाब रामक़ श वर्म्सा 

ने कविताप्रेमी महाशयों के 
चित्तविनोदाथ निज 
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॥ काशी ॥ 
भारतजोवन प्रेस में मुद्रित किया | 


96५2८ ७९९ ७6626 627९ 67 &£₹ 6९७ &€2₹ 62760 6०7 ८० ७०७ ८७७ 


है 48 8 (की 


£457£6#८ 


डी 





१७०६ द० । 


है 027 हि हे ऑन है की /ह्द हि ह्त् के 
बी (4६ 3 नरओ (६; 6 (६ 2३ (( हल्का ० ६-३ ०5 5 बिल) (६ है, / हि 3 2 ह (हे 0 था आओ 
थ ब ६ ५४ ि हैँ ट 222: 
)2०- 28 ३ ५-५ सि >> पा मा! ४ ५] ५ | 3 | 
॥ एड ४ कह बल पं 
कं के 2 | है 22640 |: शः 20 बे 8 आप 72: $ 285६), 0) धर 
४£ 97% 2५४9 : है 2: का कं; ७७ ४४78 (५ हिट 5 ही १३८ 2.3 पर ही सा 5 
7 2 4427 न 4227 ही 22 2 पक 22722 | कट 2 ; ५५ ४228 । 


कुचल उजत अकाउका उका ४ >का २४३७२ ७२४०७४५३३४४७४०७४४ ७४565 ४४४७5 








दोहा । 

री गुरुवरण सरोज रज निजमन सुकुर स॒धारि। 

बरणों रघपाति बिसद जम जो दायकफलचारि॥ 
सवेया । 


64 


अवधश के द्वार सकार गई घत गोद मैं मृपति ले निकरे 
झवलोकि हो सोच विमोचन सो ठगे सी रही जे न ठगे घिक से॥ 
तुलसी मनरजन रजनि अंजन नेन सुखमन जाति क्ते । 
सननी शशि ते सम शील उमे नवनील सरोरुह से बिकसे ॥२॥ 
कावेत्त । 
भूषित विभृति सिद्धि सम्पति प्रसृति सितकरठ उपवीत सेष 
सेखर शरर है | कालहू के काल पे कृपाल सदा दासन पे | 
उद्त उदारता हमेस हुलसी रहे ॥ ओध चचराक चित पुडरीक | 
पायन पे नित गुनगायन का रसना रसी रहे | मेदाकिनी मालि | 
अंक मण्डित मणाली मेजु मूरति महेश मरे मानप्त असी रहे ॥ ३॥ 
सपनोन मये उनये घन में दमकें दशहं दिशि दामिनिया। | 
फहराय फुही रप्त में बरसें जगी जगन जोतिन जामिनिया 
महिपाल जू तेसेही सीरीं समीर सुगन्धित मन्द है गामिनियां । | 
|| 
| 


असम पावप्त अंक पियाके अली बनि सोहे भली विधि भाभि- 
नियां॥ ४ ॥ 
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बन बागन में पपिहा करि कु त 
महिपाल मनोज मनोजमई जुत जूगूनु नामिनि हेरत ये 
कुल साज के साजन को सानिये त्याहि ते वानि के मन फरत ये । 
घनघोर घटा घुमड़ाय अरी घहराय घरी घरी घरत ये ॥ ५ ॥ 
चन्दुमुख चमक चहूथा चोक चेतरा के बाहिरे लो बगर 

| भरीची भाति भालिके | कोमल कपोल पै डगर अकुटी की कोर 

| बालित बिरानी लट तार सी बिछलि के ॥ कबि लक्षिराम स्थाम 

| सुन्दर सराहो किमि समगन साज में रही हो कर मलि के। 

| कामघनु कगर कनक द्रपर मानों लोटते लपटि लोल पन्नगी 

| मचलि के ॥ ६ ॥ 

| आरप्तबलित बैठी सुमन की सेज पर प्यारी परमात नील 

| नेह सरसन ते | मरगजी कचुकी सरज्ञ पट स्वेदकन तेंसे बर 

| बदन बिराने बुन्द बन ते ॥ कर के सँभारन में सीसफूल फैल्यो ख़लि . 
| पांख़री बिराजे लद्िराम या समन ते । मोर काम कमल जुगल 

| जोरि मानो मनि चूर के बगरि गई कालीनाग फन ते ॥ ७॥ 
कुललाज जजीरन सो जकरथचो जुलमी तऊ उधम ठानत है । 
तन मेन महावत ऐडके आंकुस ताहू की आनि न आनत है ॥ 
कुक कूमि कके उकके न रुके परमेस्त न जोग न जमानत हे 
पिय रावरों रूप बिलोके बिना मन मेरो मतझ्ञ न मानत है ॥८॥ 

| मदन-मसाल केघो चम्पकली-माल केघौ भानु की प्रभा हे 

| कैधों सोहे छविजाल सी | रति अंपत सार कैचो मेन कामनारि 

| केबें सम्पावन ऋरान्ति केघों चित्त हरि आलमी ॥ रमाकर सूल 


अमन्ममसरोकरभााह+ापंब्ाीकककन 


के अचक ह्व व 


न्‍ कर 


ले 
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केघौ गिरा हरमूल केघों शिवा शशिगार कैयों भव बृज जाल सी। | 
ऐसी बाल लाल कैधों लाल लाल लाल केधौ राधिका विसाल 
कधी हरि-हियमाल सी ॥ < ॥ 
चन्दन चरचि चारु मोतिन को उर चारु चली आभचारु | 

गति मायल मराल सी | केसरि रंग्या दूकुल हांसी में करत फूल 
प्तोतिन करत सूल अली चन्द्‌ बाल सी ॥ गहगही चांदनी उठत 
| महमही अज्भ लहलही ललित लता हे छुत्रि जाल सी । बूधुद 
उठाये चहुओरन उनाप्त होत जात शिवन/थ केषो मदन 
मसाल सी ॥ १० ॥ 
घपया । 


बेली घनी घर के ढिग में अलबेली करे मित जाइ तिहारन | 
सासु ओ नन्द सब सुख देत हैं भूषित है उर हीर के हारन ॥ 
कन्त न होत रुसन्त कबों कबिबंस मरो गृह दूध मेंडारन । 
आजुहि काकेल केरव बोलत प्याराकि पीरी परी केहि कारन ॥ 
देखुरी देखु या गवाले गवांरिन नेकी नहीं गरिरता गहती हे । 
आनन्द सी रघुनाथ पगी पगी रह्ञन सी किरते रहती है ॥ 
कान सो कान तरचोना सु छवे करि एसपी कछू छब्रिको गहती हे । 
जोबन आहवे की महिमा अंखियां मन्नो कानन से| कहती हे ॥ 


॥ दोहा ॥ 
| कनकलता श्रीफलफरी, रही बिजनबन फूलि। 
| ताहे तज़त क्यों ब्रावरे, सुअल्ि सांवरे भूलि ॥ 
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के से तार हैं| मकतूल गुनग्राम सोमित सरसत स्थाम काम संग 
कानन के कुहू के कुमार हैं ॥ काप के किरनि के जलज नलिनी के 
| झन्तु उपमा अनन्त चारु चवर सिंगार हैं| कारे सटकारे भीने 
| सोधसे सुगन्‍्ध बास ऐसे बलभद्व नव बार तेरे बार है ॥ १५ ॥ 


| की ही सोभा दरबार है | तिरछ्ी चितोनि येती उद्बेगी दौरिमात | 
| बारुनी दुरा न अगे खड़े चोबदार है ॥ बकसी देवान दुओं कोय | 
| लगे क्वानन सा अजन के दप्तखत पिद्ध कारबार हैं । लाज ओ | 
| मनोन ये हुजूर के खवास खास नागरि के नेन के नत्नाव नाम- 
| द्वार हैं ॥ १६ ॥ 


। खम्म ताप हेम भुज्डी बर । ताप भरे पानिप सरोवर लहरि लेत 
| ताप्रै एक कचनार दाोय कली सोने कर | ताप हेमसाखा दोय | 





| 


४ कविबचनसुधा । 


हज अिजतनणह 


हल 
कावसक्त | 
शध को रसताल रूप कहां लो बखान करों हरिद्याल उपमा 


| बिस्ताल सुखकन्द पर । नूपुर बनत पग भूपुर घरत गति गुजनकी 
| भौर केसी मंजु अरबिन्द पर ॥| बिम्ब से प्रवाल से गुलाल से अधर 
| पर भूमि रहो क्ूमका मयूर ज्यों अनन्द पर | गुदें लाल तार 
| से सेवार से सरप्त बार फूले रहो मानों इश्कपेंचा चारु चन्द 
| पर ॥ १४ ॥ 


जे चर के बस ओ ७ 
मरकत सूत कैथों पन्नगी के पूत केधों रानत अमूत तमराज 


घुमनी चिकन की 'िछाये डोरी लाललाल ताकी मखमल 


8१६ 


कि । 


हक 


कमल प्रे चम्पकली ताप मुकता की फली ताप केदली के 





पूल्लव॒ प्रवाल कीन्हे तापर कनक कंम्ब तापर रसाज्ञ फर। | 


मल». 752322277:20%4७७४७४ 2७७७-७८ 
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काविबचनसधा । ४ | 


| तांपै बिम्ब तांपे कौर तापे अराबिन्द्‌ धनु तापे इन्दु तापे घन तापे 
| सात्विकी ढगर || १७ ॥ क्‍ 
| कुन्द की कली सी दन्तपोक्ति कोमुदी सी बिच जिच रेख 


छ 


/ म्रीसी की अमी सी सी गठाक्के जात । बीसी त्यों रची सी बिरची सी | 
| बरछी सी तिरछ्ी सी आतियां वे सफरी सी त्यों फरकि जात ॥ | 


पर की नदी सी दया मानपिन्धु की सी मनो चक्रित खरी सी रते | 
डरी सी सरके जात । चौफन्द फँदी सी मोहें कसी सी सस्ती सी | 
| दुत्षि जञाकी सीसी करिबे में सुधा सीसी सी ढराके जात ॥ १८॥ | 
नखत से मोती नथब्रान्दिया जराऊ जरी तरल तरचैननकी 


आमा मुख फूटी है । देवकीनेंदन कहे तेध्रिये घुचम्पकली पचलरी | 


च्छ 





९९ 


| मेत्र गति मोहनी की लूदी है ॥ चूनरी कुछुम्मी रज्ञ ऊनरी परत | 

तन कॉलितकिनारी की ललित रप्त जुटी है | बाल तेरी छाती ५ । 
हमल छुबिछूटी मानो लाल द्रियाई बीच बलदारबूटी है ॥१6॥ 
दीन्हो दई रूप कैघो याही को सकालि सब जांकी बेस बातें | 
बस बाल में करेया प्ती। आंख अलबेली की अने|सी। अरबिन्द | 
| एप्ती बान ऐसी लेखी परि प्रानन हरेया सी ॥ छुककि निहाल कहें | 
| मेनका सुकेसी ऐसी केतिको खड़ी है जाके पायन परेया सी । | 
| महल महान पर बेठी चारु चन्द्रमा सी वाके आसपास और तझुनी | 
तरेया सी ॥ २० ॥ ल्‍ 





बिक 
सवयथा | 


है 


आंगन पोरि लो दीरि गई स॒नि बांघुरी की धुनि बानन लागी | 


बनी अचत परी जबत तबते बवरी कोइ लान न लागी || 











ई्‌ कविषचनसुधा । 
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तोरन तोलिब को तरुनी सुहनें हरिको सखिं लाजन लाथी | 
काल ही काल दसी प्ती तिया फिरि आजु वही घुनि बाजन लागी॥ | 
मनमें थिर द्वै करि ध्यान सुजानकों आमन में तन तृराति री । 
आपकी अखियां न खुले प्रहलाद पिया बतियां न बिसूराते री ॥| 
मुख चन्दकी खोर चकारी तियां मंनमें अभिलाखन प्रति री । 
बाले हों तो बुलावाति बोले नहीं वह ह्वै गई सांवरी मूरति री २३ 
कवित्त । 

केघों रतिपति रति गेह के रुचिर खम्म अमल अनूप रूप | 

| हरे रूपनात के । रातिके अरम्म पिय भुजपरिरम्मन को सुखद | 
| सवारे बिधि बुधि अवदात के ॥ कलानिधि बनक कनक कद्लीन | 
| हूं के हीन करि कलम मलीन गति मात के | जधन सघन वोह 
| आवरनहूं की मन मुनि बस करन हरन युवि सात के ॥ २३ ॥ 


सोहें मेचमाले से तमाल दुति काले अति अमित कब्ाले | 


| पले तेरे ढिग चाले री | लखिये खुंसताल हाले २ पति माले कोले 
| करे के अचाले नहीं लाले सो ये जाले री ॥ बहुत रसाले बनमालि | 
| गले हाले हले चित अन्तराले कंभ काले सो हटा ले री | भाल की | 
| सी नाले कंजकेतू सी बचाले बृजवाले नन्दुलाले को हियाले में 
लगा ल ही ॥ २४ ॥ 

ऐसे बान मेन के न देखें ऐनमैन के जगैया रैन सेन के जितेया 
| सोति सौन के । कमल कुलीनन के सकुली करनहार कानन लौ | 
| कोयन के लोथन रंगीन के॥ मनत कबिन्द्र भावती क नेन जावक | 











क्‍ काविबचनसंधा । ७ । 








| प्रो पेखे प्रेम पायक से नौयंक नवीन के | सांचे सो अमीन के 
| अमीन मानो मीन के सराहे को खंगीन के सुंगीन पत्नगीन के ॥२५॥ 
र्‌ 


जैसे खरे कुन्द से सगे से रसबुन्दं के पगे से रातिद्वन्दके जंगे से | 
कुनतार के । मालती मुकुर मोतिया के माल मुरि जात दुरिजात 


| चोका पे चमेली सुकुमार के ॥ दन्तपंक्ति प्यारी की विप्ताल कबि | 
। हृर्दयाल उंपमा रसाल न मरांल भषुहार के | साचे सो अनार के ; 
| अनार मानो मारके सराहे कौन चार के रस़ताल बिज्पार के २६ | 
तमतम तामस रसादिपाति तोयद सी नीलकनटन पे सुनट | 
| प्रजुटी सी है। जनपाति कम्द्रप दीपतिछुटा सी छांह हाटक फाटिकि | 
| ओप चटक मी सी है ॥ कचकुच दुविच विचित्र कृतवत बक्र 
| छूटी लट घंट पंटतट लपरी सी है। बिरह असुभ्रप्ष ती-तन प्रदोष 
| पाथ पत्नगी पिनोकी पग पूनि पलठी सी हैं ॥ २७ ॥ 
| जाको जो स्वभाव सोतो टरत न॑ स्रो उपाउ तिल पचि ताउ | 
| जोपे निपटि अपान है | लालकी कुचालिे चालि है छिपाय हर- | 
| बाल और ब्रंलबाल ते बनावती निम्तान है ॥ कित हित बातन | 
में हित॑ बचनाय धाय राखत संयान जो न भाषत निदान है| | 
| मोलिंसिरी माधवी ओ मालती मघूकन पे ठोकत फिरत सो मधूक 
| रसमाने है ॥ २८ ॥ 
सवंया । 
कंज से सम्पुट सोहें खड़े गड़ि जात॑ हिये जनु कुन्त की कोर हैं। | 


छः 


का पु 


| मेरु हैं पे हरि हाथ में आवब्र चक्रवती पे बड़ेहे कठोर है॥ | 
आम लत मर मनन मिलन न कनशिशिरम दीन मद कलर किक ; 








घ् कविबचनसुधा । 





बती तेरे उरोमन में गन दास लखे कछ ओरही ओर हैं । 
शुम्भ हैं पे उपजर्वे मनोज सु बृत्त हैं पे परचित्त के चोर है २८ 


कावत्त ॥ 


|... लागी डीठि लगन लजान लागी लोगन के लक लागी लचन | 
| लोमान लागे पजनेख । चम्पक प्रसून दुति कम कलिका से गात 
| और आओरे रज्ञन सु अज्ञन परत देख ॥ कसमसे कसे उर उकसे 
| उरोजनन पे उपटत कंचुकी की तुरुप तिरीछी तेख | उदया सु 
| अस्ताचल दूनो कोर दाबि मानो दीपति नवीन पथ रावरिथ चक्र- 
| रेख ॥ ३० ॥ 

|. ठादी शरण्ड तीसरे रँगीली रज्लरावटी में ताकी छबि ताकि | 
| छुकि रह्यो नेंदनन्द है । कालिदाप्त बीचिन मैं सोमा की द्रीचीन | 
| मैं इन्दु की मरीचीन मैं कूलक अमन्द है ॥ छोग लखि मरमैं | 
| कहा थों यहि घर में पुनगमगे रगमंगे जोतिन की कन्द हे।लालन | 
| की माल है कि मालन की जाल है कि चामोकर चपला कि रवि | 
| है कि चन्द है ॥ ३१ ॥ 

| केघी सिसुताई के सम्याने ताने सुन्दर ये केघों सुधराई पह 
| कूट कि है लाज की । कोकसाल कोकहै।के कानन के गुम्मल कि | 
| बलिमद्र कोमल कुलह काम बाज की ॥ मोहनी की जाल कि _ 
| उचाल इमि कुम्मन की डारी है आँवारी के जवन गजराज की । 
| गेरे गोरे गोल कुच तेरे नील किंचुकी कि पहिरे सनाह रतिरन 

| के समान की ॥ ३२ ॥ 








काविबचनमुधा । रे. 

जावक सरक्ष म न इज्ञर के र्भ मे नइन्दुअधू अद्भ मन 
रड्ओनि बाल में | विम्बफल बिद्रम बिलोंके बहुमांतिन के बिल 
| ज्ञात एमी छुबि बन्धुन जिसाल मै | कहे कबिगज्ञ लाखे ललना 
अधर लाली लाल वारि डारो लाख मांति रह्ढ लाल में । किंसुक 
रसाल में न कुसुम की माल में न गुनन गुलाल मे न गुललाला 
लाल मै ॥ ४३ ॥ 

मखमलतलपग पलपल सोम बढ़े केदली से खम्म जंत्र अमल 
सुहावतो । केहरि के लंकहि कलक कटि देनहार छबि भोर निनन्‍्दक 
| मन्दाकनाफ भावतो ॥ त्रिबलीरु कचकुच ग्रीव चिबुका अधर रद्‌ 
| नासा नेन माचि उपमा न पावतों । नॉलपट मध्य यो मुखाराबनद 
| आनमान इन्दु ज्यों सघन घन टारि छुबि पावतो ॥ ३४ ॥ 

गऔषम दपहरी ने प्यारी परजक पर सोवत निसंक छब्रि छाई | 
| स्वदकन की । कंचुकी अरुण छूटी अलके कपोलन पे सोंहे उर 
माल पे मराल के मखन की ॥ गह भजन बाम के उठाय मख | 
| चृप्रि लिया जागि परी ओचक अनूप यों लखन की । लटत लोनाई 
| बड़भागन सो पाई छुब्रि देख बनि आई अरुनाई या चखन की ३५ 
सवंया । 
एक समे मनमोहनजू साने बीन बजावत बेन रसालहिं । 
चित्त गयो चाले मोहन को बृखभानसुता उर मोति के मालहिं 
सा छात्र अह्मा लपेटत था कर लेकर साकर कज सी नालहिं 
इश के साप्त कृप्तम के पुल मना पाहरावत व्यालनी व्यालाह ३ है 


| हज नहां मुकता भरा मांग है सेस्त नहीं उर बेनी जिसाल है| 
वीओ०-७+ज-+-_--..तत0हतह.. है ।' 
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| १० काविबचनसुथा । 








भूति नहीं मलयागिरि सोमित चन्द नहीं यह उद्वित भाल है ॥ ' 
ली नहीं मकतूल को पृञ्ञ है ध्यान नहीं बिन लाल बेहाल है। | 
काम महीप सेमारि के बोबिये शम्मु नहीं यह कोमल बाल है ३७ | 
सीसी गुलाबके नावत सीस लगावत चन्दन घोरि के गातन । 
तापर बेठी अटा पर ज्ाइ के चादना फेलि रही हिमि रातन ॥ 
डालत हैं कासमाौरी समीर उसीर के नीर के चौर है मातन | 
बे के बुन्द्‌ परे तन पे पे तड बिरहानल आंगि बुझात न ३८ | 
कवित्त । 
मीन से बिछूलता कठोर है सुकच्छुप से हहिये बाव करें को 
| बराह से उदार है। बिरह विदारिबि का प्रबल नृर्सिह जू से । 
| बावन से छुली दोऊ तनमन हार हैं ॥ द्विन से अन्ीत अरु बीर 
| रघुजर ऐसे कृष्ण से दयाल सुखदेव या बिचार हैं | मौनता तेबाघ | 
| काम-मर ते कलकी कहे प्यारीके पयोधर के दूसो अवतार है ३९ 
सवेया । 
रूप अनूप बनी सखियां जु सुता बृखभान की पान सी भुपर । | 
पूरण भाग महा अनुराग से वाहीं कहा इन मोहनी जू पर ॥ ' 
रीफि रॉयो अचरा कुसुमी सुभ बोलत बात लगे कुच दूपर । 
लाल ध्वना मकरध्वन की फहरात मनो गजकुम्मन ऊपर ४० 
पोढ़ी हुती पलका पर बाल ख़लथो अचरा नहिं जानत कोऊ । 
ऊच उरोज की कचुकी ऊपर लाल लसे चारिचा ढिग सोऊ ॥ 
से छबि मोहन देखे छुक्यो कवि ताष कह उपमा लखि ओऊ। 
मानो मंढ़े सुलतानी बनात सा मेन महीप के गुम्मन दोऊ ४१ 











काविबचनसुधा । हम 
कवित्त । 
मोहन की मन तेरे हाथही लगोई रहे ओक उरभकानी रस- 
| ब्रेलि सरसत है । काकनद नाल दोऊ रूपक सरावर मे दाबि दावे 
| प्तौतिन को मन तरसत है॥ मरमी सुकवि यत्र विधिन बनाय राखी 
| ब्याकुल सुंचेत हात नेक परसत है| बाह की डुलन मांह डाल 
| मन मुनिन के जग बस कर तेरे भुज दरसत हैं ॥ 9१ ॥ 
|. कंधों युगनघन के थम्मन के खम्म केधो ऊपर उलेबन के 
| पिढ़ी ज्ञग फारे है। केधा रूपरना बांधि नेजन से निकरमि आगे 
| जाहिर करत नीति रति के मिनारे हैं ॥ भौन कत्रि कह ऐसे 
| आप बरदार कैधौ आपे दे निकाते खत हुकुम जिचारे हैं । 
। जुरवा जलूम तान उरवा परत काम कुरवा करत मंज्ञ मुरवा 
तिहार है ॥ ४३ ॥ 
| सुंदर बदन राधे सोमा को सदन तहें बदन बनायो चार- 
बदन बनाय के । ताकी रुचि लन का उदित भयो रनपति 
राख्यो मतिमूढ निम्न कर बगराय के ॥ कंह कवि चिस्तामाणे 
| ताहिः निप्ति चोर जानि ठियो है समाइ पाकृमामन रिसाय के । 
| यात निप्ति करचो अमरावती के आास्त पा। मुख में कक मिल 
| कारिख लगाय के ॥ ४४ ॥ 
| कहां मदद हांप्त कहा. पुखद सुत्राप्त कहां नित का उनाम 
| कहां सबही को मोहनो | कहा मद बैन पुनि कहा थे लीन 
| नेन कहां नह मरी सैन कहां मुरि जोहनों ॥ दुति की नि।£ 
| और जोबन जुम्हाई कहां उपमा लजाई जेसे मनि कोडी पाहनों। 


७७७ ७०७७७७७७७७७७ 





कमला त>कज- 


॥। 














१२ काविबचनसधा । 





| आनद को कन्द जिन मोहे नंद नन्दन को कहां चन्द्‌ मन्द कहां 


| तेरो मुख साहनो ॥ ४५॥ 

| भाग भरे आनन अनूप दाग सीतला के देव अनुराग 
| मिंमिया से कमकत हैं | नगरि निगोड़िन को गड़ि गड़ि गडे 
| पर आड़े करि पे न डीठि लोभ लपकत है ॥ मोबन कि मान 
| मुख खेत रूप बीज बोयो बीज भरे बृदन अमन्द दमकत है | 
| बदन के बसे थे मदन कामनेनी के चुटारे सर चोटन चटा से 
| चमकत है ॥ ४६ ॥ 

|. बदन सुराही में छबीली छवि छाक्‍्यो मद अभर पियाले 
| छिन छिन में गहत हैं। अलप्ताय पोढ़त कपोल परजक पर 
| कबहे गनक जानि चलन चहत है ॥ प्रेमनग साथी य तो सदा 
| रहे अक मरे छुक्‍्योई रहत काऊ कछू न कहत है । भाकाकि परे 
| बात के कहे त अनखात न्यारों बेसरि को मोती मतवारोई 
| रहत है ॥ ४७ ॥ 

|. छाड्यों चल सागर बिधायो तन आप आय अधर के बीच 
| रहा औरन चह्त हैं । विधि के बनाउ बस आनि परो बच्सरि पें 
| बन्‍्यो है संयोग माशि कंचन सद्दत है ॥ पूरन प्रताप चन्द 
| पायो है मुखाराबैन्द येता कहा लहे कन्‍त जेतो तू लहत है। 
| प्यारी के बदन पे मदन जू को मद पिये मोती मतवारो सदा 
। भूमत रहत है॥ ४८ ॥ 

|. रातिद्दू की मति पतिहू की ललचात अति मैनहू के नेन 
| देख लालच भरति हैं। सुन्दर सरस मुभ सोरम सहज सोहै 
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कविबचनसुधा । 
न 
| करकस्त नानि करी कर निदरति है ॥ सोमित सुमग कोऊ चाप 
| प्रन कर तेरे जबन जगुल मनि कण्ठ जो हरत है| भाय को 
| उतारी कैधों सोभा साथे ढारी छुबि कनक के कदली की बदल 
| परति है ॥ ४० ॥ 
कामलता कंज सो गुलाब सो सुगन्ध ले के इन्दु मो प्रकाश 

लीन्हों उदित उजेरों है। रूप रति-आनन सुचातुरी सुनानन से 
नौर ले निबानन सों कौतुक निवारों है॥ कहे कवि ठाऊुर 
मसाला बिधि कारीगर रचना निहारि को न होत चित नेरो है ! 
कंजन को रज्ग ले सवाद ले सुधा को बसुधा को सुख लूटि + 
बनायो मुख तेरों है॥ ५१ ॥ 

सवेया । 
खजन के हग के मद गेभन अंजन राजामि ये सरभी । 

आनन की छुबि आनन में चतुरानन कानन में जु बसी ॥ 
जोंग करें तिय की उपमा अब को माहिमा बरने बकप्ी । 
सिन्धु मथ्यो तब चन्द्‌ कढ्यो जच चन्द्‌ मथ्या तत्र तू निकती॥४ २॥ 

एक समे बलि राधिका कृष्णजू काले किये जल मे सुल पाय | 
चौीर में अज्ज रह्यो लपटाय बढ़ी उपमा छुबि देत दिखाये ॥ 
हरी दरियायी की कंचुकी में कुच की उपमा कति देत अताय | 
बाज के त्रास मनो चकवा नलनात के पात में गात छिपाय॥+ ३॥! 

कावेत्त । 


शील की छुमा है अनिमा है द्विन दीनन की सजव जमा 


' जलकर 





हित 





है 
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१४ कविब्चनप्तुधा । 





है के उमा हैं देन बर की । रक्षक सदा है बत्न जिक्रम अदा हे 
| भीम गदा की ददा है तिच्छुदा है कवि कर की ॥ समर उना है 
| दुख दोष बिरजा है सदा पूज्ी ज॑ कुजा है अनुना है हिमिकर 
| की । धरम धृजा है देन शत्रुन सजा है पुनि पालन प्रना है द्वै 
| भुजा है रघुबर की ॥ ५४ ॥ 
|. मेन चेन भजन कुरझ्ध मद-गंजन परस भौर समन सलेनई 
| लगत हैं। पानिष के पंजन छुबीली छुबि छुमन नलन जल मजन 
| ते उपमा पगतु है ॥ मीन सुत बंनन कपोत कौर कन्नन कुमारी 
| वृषभान ज्ृ की आनन जगतु हैं। वारो काटि खजन मुरारि मन 
| रजह ये तरें हग अंनन निरजन ठगवु है ॥ ४५ ॥ 

सवेया । 

गुनगाहक सा बिनती इतनी हकनाहक नाहें ठगावनों है। 

यह प्रेम बजार की चादनी चौक में नेन दलाल अकावनो है ॥ 

गुन ठाकुर ज्योति जवाहिर है परबीनन सो परखावनो है । 


अब देख बिचारि सँभारि कै माल जमा पर दाम लगावनों है॥|५ ६॥ 


| का 
कावत्त | 
० 0 ५. # ्छ जी 4 नि जि आप ्‌ 3 ७ 
एसा छात्र कंज मे ने द्खा खन-गज मे चकार मार मज मे 


| ने मीन की उमझ् में | कदंकील केरव कटाक्षऊ निखेद कर 


, बेधि करि बानन से कानन के सज्ञ में ॥ सती बाधि सोतिन के : 
| साल के करनहार ह ग्याल बाल के विस्ताल हंग रह्ञ में | माते 
| ऐसे अछ्ठ में मने मतज्ञ नज्ञ में न चंचलाई झग में कुरज्ञ में | 


तरड़ में ॥ ५७ | 
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काविबचनसुधा । प्‌ 





मुखरित मैजु मेत मलकीयति मुल्लुक मानों माफ भो । साफ 


गहिब्रो अकास पुनि लाहेबों अथाह थाह अति बिकराल 


ब्याल काल को खलाइबो | सेर समसेर धार सहियो प्रबाह बान 
गज मृगराज हू हथेरिन लराइबो || गिरि सो गिरन ज्वाल माल 
में जरन हाइ काशी में कगेट देह हिमि में गलाइबो | पत्रों त्िष 
विषम कबूल कवि नागर पे कठिन कराल एक नेह को 
निबाहितों ॥ ५८ ॥ 

पक शी जिओ हे आन ९९ चर 

सेबती नेवार सेत हौरन के हार जूही जूथ आओ अनार 
मोती बिद्र/ लप्तन्त भो | पन्ना पूखराज पत्र चम्दक समान फाव 


्ब्नी 


माणिक गलाब नील इन्दित्र गनत भो | माघवी न मूनो गऊ- 


कि । 


मदकल स 


६ 


नो दूनो ओध बाटिका बजार पूनो बिलसन्त भो । 
०] 


जतन जलूध जोरि रतन रप्ताल रक्ञ॒ अतन अनन्द हेतु जोहरी 


नस्न्त भा ॥ रद ॥ 

सारम सुपास सोधि सोहत सिलीमुख है साहसी सर्मार साफ 
गरेखी सो सवे जंगे । कोकिला कलाप कम्प कौतुक कहे को कुज 
कमनीय केलि कला कलित॑ ठगे लेंगे ॥ फूलन की फाव चारु 
चांदनी हिताब ओध आनंद की आव नोल नेह उमंग लगे । 


पायक पर्षाहा पे जगावत प्रवीन पंचमायक प्रताप ऋतु नायक 
कप 


रंगे लगे || ६० ॥ 
आयो ऋतुराज परो सुगन समान भाग बावरे बियोगी 


पात पूरब को माफ भो । पुहुप पराग पोन प्रल्लव पपीहा पिक 
पीतम पिछानि प्रीति अवध इनाफ भो ॥ मुकुलित मा तती मलिन्द 


अमफपक- 








पक्के 


६६ काविबचनसुधा । 


अम्म्ममक़ानक, 


। सनह खोफखद्‌ को खिलाफ भो मुनाफ भो मजा को जोहि जगत !। 
जुराफ भा ॥ ६१ ॥ 


क्‍ मानिनी मबास ओध माफिक मवाप्त मानि मान सजबूत हे | 
मुखालिफ मलीक मो । माख्यों मनमात मारु मरजी मुफस्पिल 
मुदित मुहीम मल्ल मधु को अनीक भो॥ मारुत मुप्ताहब 
मलिन्द मुखतार मंत्री मारू राग नोवति नकीब पिकपीक मो । | 
फीक भो फसाद फूलहाीक भे। हकीक हियो नाक भो नजीक नेह | 
रहम रफीक भो ॥ ६१२ ॥| 
केतकी कतार चारु चम्प कचनार आंग्र अगर अनार डौर | 
| डार मार को जने | पाटल पलाप्त आप पास बास मास्त खास 
| अवनि अकाप्त प्रेव पास हासत सो सने ॥ चातकी सुचाह गन्ध- । 
| वाह को प्रवाह वाह राह रस को सुबाह कोकिला लिये भने | | 
ओध उपरान छुख साज सो दरान दिल आनु ऋतुरान को 
समान देखते बने ॥ ६३ ॥| 
आवन में अगर अनारन »ो वारन में ओ बल असप्तोक | 
| ओषधीन आवंयले को । अम्बर अठान आदि अलिन अवान | 
| अज्भ अटकी अवास अम्बु अम्बुज अकेले को ॥ आर्ली अक्छ | 
! झस्ुक अभ्ूषन अपीच ओघ आनद अतीव गने अब को अलेले 
| को । आस आठटहूं अकास अवनि असेष अज्ञ आढ़ा ओघ 
। अमल बप्तन्त अलबेले को ॥ ६४ ॥ 
ल्‍ सन्त के असन्त के अनन्त जन्‍्त मन्त के सुरतिं कन्त तन्‍्त / 
| के बिलोकि बाग बन्त के । वन्त केह्ू बीरन समीरही रहे न देत | 


अलमनन, 


उ|ुउ 

















कविबचनसुथा । १७ 





| घीर सीर बीर लये सोरम दिगन्त के ॥ गनन्‍त के महान ओध | 
| कान्ह की लहा न असहान मानवान मधुपान कुसुमन्त के। धन्त | 
| के कहन्त पिक बिरही दृहन्त करो केसे बिना कन्त अन्त बासर | 
| बसन्त के ॥ ६५ ॥ 
पपीहा को कवित्त । 
| चातक चमार चीरो चौंकि चौके देत चूखे चूकत न चोट | 
| चाण्डारन को मूखी हैं । बावरी बनावत बयारि बरिजाय या 
| बिसाप्तिनि बियोगीनी के दोष बिना दूखी है ॥ आये अब लौ न | 
| आली अवध अनन्ददान ऋतुरान रोपी है रमन रीति रूखी है। | 
| काढत करेजो कांटि कुह्ूकी कथरी कोपि क्लेलिया कप्ताइन कलंक 
ही की भूखी है ॥ ६६ ॥ 
कमल मो रह्ञ ओआ मुलायमता लीन्हीं सब चंचलता मीन | 
| खज झग श्यामताई है । मेनवान कुन्तन कटाक्ष की कटाई लीन्हीं | 
| मोदकता मत्त दान्ति कविता बताई है ॥ बसीकणे मोहन सो 
दानो ये बिचारि लीन्ही गोरू द्वेन चन्द्रमा सी भ्ल कीजकताई है। | 
यहि विधि विधि विधि सकल सकेलि साज प्यारी नेन राखि कीन्ही । 


ऐसी नहिं गन न खंज मीन ऐसी लखी पेखी नहिं कुन्त 
| नोक जहर सुढारती । नहिं ऐसी पत्नगी न गीसुरी रु आसुरी न 


| किन्नरी नरीन बीच सोसिनान्न तारती ॥ हीरा की कनी हूं ऐसी | 


चुमे नाहि चित्त बीच देह जाकी उपमा सो हारी हेरि भारती | | 














शद कावेबचनसुथा । 
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| करि डारती ॥ ६८ ॥ 
वे 
सवेया । 
नारंगी अच्छु ओ श्रीफल खच्छु मनोज की गुञ्न की छुबि हारे। 


कुम्मबध बर के हैं कियों २ कल्प रतीपति पाश्मिनी हारे ॥ 
उन्नत है गिरि सो गिरि इंश किये मनमोहनि गोल बिहारे । 


आर 6१ ४ 


कन्दन कनन रीति कि दुन्दुभि के ये उरान हैं प्यागी तिहारे॥१ €॥ 


कावज्ष । 
कहि गये आवन न आझाये मनभावन सु सावन तुलानों 


5 


' अति दाखि अकुलाती में । साल दे दे सालत सलाका जिमि सुधि 


के. हल # 


| आये जेती कही बाते नित्ति सरद सोहाती में ॥ येते पै ज़॒ मनुहारि 
| कीन्हों है किप्तोर आली योग को सँदेसो ऊथो ल्यायो लिखि 
| पाती मैं | कर लेत कॉप्या कर लोचन उमाडि चले जेते अह्ू 
| देखे तेते छेद परे छाती में ॥ ७० ॥ 

कियो है करार सो बिप्तारि दियो दगादार ननन्‍्द के कुमार 
| सज्ञ की सँयागिनी बने । कोन मुख लेके ताहिं. ऊधव पढायो 
। इहां केसे कही वाने हाय कहां लौ गिनी बने॥ खाल कवि याते 
| एक बात तू हमारी सन जोपे यह छृहे तो न फेरि यागिनी बने | 
| कूबरी को कूबर कतरि लाइ दीनो हम ताकी करे टोपी तब गोपी 
| थोगिनी बने ॥ ७१ ॥ 

|. रामलला नहछू बिराग सन्दीपनिद्नूं बरवे बनाय बिरमाई 


यान रापामप्रापपापक ,]०५-०...>लगन्‍्क 


| ऐप्ती बान मैन की न गांसी आंधसीकरे तन नेप्ती री कटाचछु प्यारी 
त़ 














कावबचनप॒था | १६ 


| मति साई की । पारवती जानकी के मंगल ललित गाय राम / 
| रथ अज्ञा रची काम चघेनु नाई की ॥ दोहा ओ कवित्त गीत बद्ध | 
| कृष्ण कथा कही रामायन जिने मांह बात सब ठाँ३ की | जग | 
| में सुहानी जगदीशहूं के मन मानी सन्त-सुखदानी बानी तुलसी | 
| गोप्ताई की ॥ ७२ ॥| 
| अधर मधुर लाल लाल अरविन्द भाल लालपिर पाग पंच | 
| खैचि मन लप्तिगो | मेहंदी करन लाल जावक रसाल पद के | 
| मेजु लाल लाखे मली भांति गसतिगो ॥ लोक लाज कुल काज | 
| प्ताम औ समान सब लाल मुखचन्द हरि अनायास नि गो । | 
| युंगुल अनन्य और सूमि न परत कछू ललित ललाई लाल | 
| लोचननि वसिगो ॥ ७३ ॥ 
सववेया । 
फागुन मांह मरो उत्साह सु चाह हजारन होते हमेसे । 
गावती गीत सुप्रीति पगी ललना गन डारती रंग रंगे से ॥| 
लाड़िली लाल गुलाल अबीर लिये पिचका कर कज सुदेसे | 
युग्म अनन्य उमग सताप मभिनाय के भीजि रहे बर बेसे ॥७ ४॥ 
कवित्त । 
क्रीट कंमनीय पंच खड़ चंड कर झ्याति दाम को दबाय देत 
लेत मन मोल है | हीरन जाड़ित महामाशिन खचित चारु रचित 
मनोम चोज प्तहित अतोल है ॥ बानक जिलोके सृधि ब॒धि गति 
रोकि जात कलक लखत चहुंओर चित लोक हे । युगल 
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| ३० कविबचनसुधा । 





| अनन्य जाके उर न ब्तत छुबि सोई सठ जवम जनम डमा- 
| डोल हैं ॥ ७८ ॥ 
क्‍ चीरा पचरंग सीस इसता सहित चारु चमक चलांक चन्द | 
| चांदनी चमन है | हीरा नवबरन बिचित्र मित्र मान मंद समन 
| सोहायो आन मांति छन छुन है ॥ घीरा न रहत कह नेकहूं ' 
 निहारि नेन चेन न परत चितवत चितवन है। युगल अनन्य 
| पट पीरा मुख बीरा कर सोहे धनु तीरा हेरो जानकीरमन है ॥ 
सव्वेया । 
आज पिया रघुवार सखीह समाज सकेत बसन्त सजावत । 
रक् उमज्ञ अनन्त बिधान वितान लतान मनोज लजावत ॥ 
गावती गीत पुनीत अलीगन बीन झुदकु रबाब बजावत । 
युग्म अनन्य अजूब उछाह बिलोकतही मय मान मजावत |७७! 
कवित्त । 
| चिबुक अधर झदू मधुर कपोल गोल लोल कल कुण्डल । 
| सनेह सह हेरिये। मन्‍्द मुसकान रसखान नह निसि नेन अजन , 
| समर अवलोकि छुबि छेरिये ॥ बार बार उर उमगाय नखसिख | 
' ध्यान सरस सजाय योग ज्ञान गुन गेरिये । युगल अनन्य | 
। सावधान सीय पीय जोहि मोहि एकरस तिलहू न मुख फेरिये ॥ 
| बाड़व ज्यों अम्म पर इन्द्र जैसे जम्म पर रावन के दृम्भ 
| पर रघुकुल राम हैं| पोन बारिबाह पर शम्भु रतिनाह पर ज्यों 


्ु 


 सहखबाहु पर राम द्विमराज है ॥ दावा द्ुमहुएड पर चीता 
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काविबचनस था । २१ 
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पर कान्‍्ह निमि कप्त पर त्यों मलेच्छु बेस पर शेर शिवरात् है॥ 

घोड़न गोंदाय सत्र धरती छोडाय लीन्दी देश ते निकारि 
परम द्वारा दे भिखारी से | साहू के सपूत समबन्धी शिवराज वीर 
केते बादशाह फिरें बन बन बनचारी से ॥ मृपन बखाने केते दीन्हे 
बन्दिखाने केते केते गहि राखे छख सेयद बनारी से | महतो पे मुगल 
महाजन से शाहजादे डॉड लीन्हों षकरि तें पठान पटवारी से ॥ 


कत्त। की कराकरी चक्रत्ता को कटक कूटों सो वो शिवरात्र | 


कीन्ही अकथ कहानियां | भूषन मनत तेरे धोसा की धुकार 


मुनि दिल्ली औ बिलाशति लों सकल बिललानियां | आगरे अगा- | 


रन लो फादती पगारन सेभारती न बारन मुखन कुम्हिलानियां 
कीची कहे यो करो गरीबी कहें भागे चलो बीबी बिना सूथन 
सु नीबी गह रानेया ॥ ८१ ॥ 

सेवा भूमिपाल बीर कत्ता के सकत तो रूम के चकत्ता 
को सका सरसात है | काशमीर काबुल कालिज्ञ कलकत्ता सवे 
कुल्न करनाट्क की हिम्मति हेरातु है॥ बलख विहार बह्ढ व्याकुल 
बलोच बीर बारहो विलायत विलात विललात है। तरी धाक 
पूधुर धरा में पैंसि घाम धाम अंधाधुन्ध आंधी सी धधात दिन- 
रात है॥ ८२ ॥ 

गरुढ को दावा सठा नाग के समूहन पे दावा गज-यत्थन 
वे सिंह पिरताज को | दावा परहत को पहारन के कुलपर दावा 
ज्या पक्तिन के गन पर बाल को ॥ भूषन अखणड नवखर 


,अनपकसफानक रमासकल्‍ कक 


५ | 


मृगफुएड पर भूषन भुप्तुर॒ड पर जेसे झगराज है । तेज तिमिरस 








ंे 


हू वि आह आम 


हर काविबचनसुधा । 











महिमण्डल में तिमिर पर दावा रवि-किरानि समाज को । उत्तर | 
दूखिन देश प्रच्र ओ पश्चिम लो जहां बादशाही तहा दावा 
शिवराज को ॥ ८३॥ 
आगमन घसुनत सुजान प्राण प्रीतम को आने सच् | 
| सखिअन सुन्दरी के आस पाप्त ॥ कहे पदमाकर त्यों पन्नन के | 
| होन हरे लालित लवालब भरे है जलबास बास ॥ गूघि गूंधि | 
| गंदे गन गौहरन गेजगुल गजक गुलाबी गुल गनरे गुलाब पास । 
। खासे खमप्तत्रीनन के खानि खानि खाने खुल खूबी के खजाने खप्त- | 
खाने खूब खाम खाप्त ॥ ८३॥ 
चन्द्‌ की कला सी केसी मानु की प्रभा सी जैसी भानु की | 
प्रभा सती कैसी दीपासेखा ज्वाल है | दीपसिखा जाल केस्ी 
कुन्दन लता सी नेसी कुन्दनलता सी केस्ती छुबि छुग हाल हे॥ , 
| छुत्रिछुट हाल केसी पोखरान लरी जैसी पोखरान लरी केसी 
हेम केज-नाल है। हेम कंन नाल कैप्ती सानजुही माल जेप्ती 
सोनजुही माल केसी जसी वह बाल है ॥ ८५ ॥ 
खासी खाप्ती कोठरिन में राउरी सो सेजन सो आसपाप्त 
| अगर कपूर बगरे रहें । दरन में परदे गलीचन सो सामा भूमि- 
| हामा सुबरन के नड़ाऊ प्लो जड़े रहे ॥ ऐसे ठौर कन्तन सों 
। युवती हेमन्तही में पोढे पलका पे दोऊड आनन्द भरे रहे । सांतिल 
| सपद्ट मांह कपटे समूह सुख लपटे दुसालन में चपटे परे रहै ॥ 
कब दिन राति होत प्तांक परमात यहे जानत न बात कोऊ 
| रेग के रसाला मैं । कहे पदमाकर जुराफा से जुरेई रहें नागत 
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न जागे सब नोतिहू की जाला में ॥ ऊरुन से ऊरु मुख मुख से 
लगाये उर उर सो लगाये जागे पागे प्रेम पाला में ॥ पूम को 
न पाला गने दूखन दुप्ताला होत हव रहे रसाल दोऊ एक 
चित्रसाला में || ८७ ॥ 
अगर को धूप मस्गमद को सुगन्धरर बसन जिसाल मोती 
अज्ज ढाकियतु है। कहे पदमाकर पे पोन को नगोन तहां ऐसे 
भाौन उमगि उमगि छाकियतु है ॥ भोग के सेयोग योग सुरत 
हेमन्तही में एते ओर सुखद सुहाये वाकियतु है | तान की तरड्र 
तरुनापन तरनि तन तूल तेल तरुनी तमोल ताकरियतु है ॥८८॥ 
गीषम के ताप ते अताप तन तायो रह बरबा में मेघ्रमाला 


अवली निहारी में | सरद्‌ सुवाई हेम हाहा के बिताई ताप 


मिसिर सताह मन्द मारुत की मारी में || रामनाथ होरी में 


४25 


केसोरी तब एप्त कहें ऊघो यह बात कहि दीजो सभा प्तारी में । 
आयो है बसन्त प्राण तन ते उफनान ज्ञागे अब ना बचैगी 


फल 


श्याम तेरी बेकगरी में ॥ ८८ ॥ 
कक ञ्र े ( ५. क्कै ५ ७, 
महरान भये गरुआई भ रसहू विप पारि के भालतु है । 


कं 


लमम-कट ्टपयुं 


तुम वेद पुरान घुनो समुझो सुख दे के नहीं दुख दीनत है ॥ 


कहि ठाकुर मोते बनी न बनी न बनी को बनी करि लीनतु है। 
हरि जमी करी अपने ब्रज को अपनो करि ऐसो न कॉजितु है ॥ 


जाके लगे प्तो३ई जाने व्यथा पर-पीरन को उपहास कर ना। 
सागर नो चित मो चभि जाय तो कोटि उपाध करों तो टरे ना॥ 





सम, 
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| नेक सी किंकिरी जाके परे आतिपीरन केस हूं थार धरे ना । 
| केसे परे कल एरी भू जबआँखे में आँखे परे निकरे ना॥€१॥ 
|. तिन्‍्ह नाहिं सराहत काऊ अहै जहेँ यांचक ताही पतीनिये 
| जू। हठ नाही की नाही भली है भू तजि नाही विने घुनि 
| लीजिये जू ॥ कवि शझ्लूर जो रस नाही हिये रप्तनाहीं को तो 


| रस दीजिये जू । यहि नाहीं में नाही कछू रत हैं मन में बच 
| नाहीं न कीजिये जू ॥ ९२ ॥ 
गही नब बाही तब करी तुम नाही पांव घरी पुलकाही | 
| नाही नाही प्रो सोहाई हो । चुम्बन में नाही ओ अलिज्ञन में | 
| नाहीं परिरम्मन मैं नाहीं नाही नाही अवगाही हो।॥ ठाकुर कहत 
| जत्र डारी गलब्राही तब करी तुम नाही आछी चतुर सोहाई 
| हो । करो नाही नाहीं जेसे डोले परछाही जह हांते नीकी नाही 
| मो कहां ते सीखि आई हो ॥ <३॥ 
॥$ सव्वेया । 

आजु कहां भ्ररसात जम्हात देखात कछू अब यों अलबेले | 
लाल महावर माल ले अधरान पे अंजन को रँग मेले |) 
त्यों परताप कहा काहिये पिय छोडि कहा इत आइ अकेले । 
| मोहन जाउ तहा हीं जहां जिन के सत्पज्नन में निप्ति खले< ४ | 
| गुरुलोगन की ताने लानसत्रे हम प्रीति करी तुम सो बनि के । | 
| बिसराइ दई तुम तौन लला निबहीं नहि प्तो तनिकों छुनि कै ॥ 
| बदनाम भई अब रीति नह कहूँ रैन बसो अनते भाने के | 


है. 


| दिखरावन को यह रूप नयो इत प्रातहि आवत हो सानि के || 
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कवित्त । 
गरद गुलाल मुख मण्डित ललित हग कज्जल कालित 
| मुकुलित प्राशप्यारी के । ईश कवि सोहे अंग बसन सुरंग 
| रंग संग बालबून्द वृषभानु को कुमारी के ॥ कहत अभीर हो 
| अमीर बलबीर जू से पार रंग घार तट कंचुकी किनारी के । 
कंचन के जालेदार बाले कर टार यार चूमे ले कपोल गाल २ 
| मदवारी के ॥ <६ ॥ 
|. अंजन दे नेन बान नागर समारे कर भकुटी कमान खार 
| पनच चढ़े लीने | ईश काबि सोरह सिगार तुंग पेंदर के द्वादश 
| हूं भूषण सवांरि चित्त दे लीने ॥ कंचुको पताका सारी नील 
को निशान करि दीने दाह नूपुर नगारे अलबेली ने । पीतम के 
| म्ध रति नज्ञ जीतिवे के कान येते दुल पाने आज अबला 
| अकेली ने || १७ ॥ 
क्‍ सक्ष नन्दलाल के बिप्ताल रस्त राप्त कीन्ह होती थीं निहाल 
| स्तो तो अलख लखावेगी । गरे भुन माल उर उर सो रप्ताल 
| लायो ताम गनपाल केसे सेल्ही लटकाबेगी | नाम रूपलाल 
| गुन गने कुलनाल तानि जींहें तोन कोन सोहस्मि रट लॉ 
| गी। ऊधो जू क्ृपाल भला! है करि दयाल माखो नियत खप्तम 
| केसे भप्तम रमावैगी ॥ ९८ ॥ 


अर 
संवया । 
दुनिद्याल कृपाल हमें शरणागत राखिय नित्त चहों ! 


(३. ॥# ५8 


मोहि किंकर आपने जानि सदागिरजापति लान सभाजि रहै। ॥| 
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हे. 


गानिये नहिं दोष कृपा करिये केहि के ढिंग जाय कलेपत कहों। 
आधीन कहै तुमते को बड़ो नेहि के दरबार में जाय रहौ९९॥ 
कुृणंडलिया । 

दीनबन्धुं करणायतन कृपानन्द्‌ सुखरापि । 

त्राहि २ राखिय शरण काठिं सकल जग फांपि ॥ 

कांटि सकल नगफाप्ति मोह क्रोधादि बृन्द्‌ जे । 

राखिय शरण उदार नाथ अब बिलम न कीने ॥ 

दीज भाक्ति रसाल आपको संयश हो बन्दी । 

नापति सकल दुखरापि शभ्मु को बाहन ननन्‍्दी ॥ १०० ॥ 


सनहरण । 
ल्‍ ओहढरढंरन अशरण के शरण हार आरतिहरण चरण 
| चित लाइये । दीनन अधार प्रभु ज्ञान गुनपार राखों सरप्त | 
| उदार पतितन गति-दाइये ॥ बारक चढ़ाय जलबुन्द्‌ प्तिर नाय 
| द्विनरान सुख पाय पाहि याहि पिर नाइंये। शंकर दयाल चन्द्र | 
| भाल ह्वे कृपाल दीने भाक्ति प्तो रसताल ताक शरण सिधाइये ॥१॥ 
|. कूबरी की यारी को न सोच हमें मारी ऊधो एके अफप्तोत्त | 
| सांवरे की निठुरान को । योग नो ले आयो से हमारे सिर , 
| आंखन पे राखन को ठोर तन तनको न आन को॥ अज्ञ अज्ञ | 
| बअती हैं बियोग ब्जचन्द जू के ओध हिए ध्यान वा रसीली | 
| मुसकान को । आंखे असुआन को करेजन में बान को जुबान 
| गुनगान को ओ कान बेसीतान को ॥ २ ॥ 
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लक 
सवबया । 


| निप्ति बासर श्याम स्वरूप लखे पल लागत चित्त अचेत गहेँ । 
| प्रतिबाद करे तो वही गुन को बिमुखान ते नाहीं मिलाप चहै ॥ । 
| गनपाल रसज्ञ जो ता रस को सल्लि ताही सो नेक प्रमोद लहें । | 
| सत्तनेह की बात पताननमें असतान के जी में परे सो कहैं ॥३॥ | 
| कचहूू मुख की छबि पे अरुमें; सुरकं जल बेग बहावो करें । 
| तन पानिप पे छुन देत मने कुल लाज सुबद्धि भुलावो करें ॥ | 
| गनपाल सदा बिज स्वारथ माँ चित प्रेम नढ़ी उमगावों करें । 

| सजनी तन भूप अनूप बने हग देखत रूप बिकावा करें ॥ ३॥ 
| लखि कोमल मंजु सरोज प्रभा मुख सेति सदां तरसोई करें । 
| तन पानिप चन्द छुट दरसे सुखसिन्धु हिये सरसोई करें ॥| 

| ग़नपाल सखी बिरहागिनि सो जगनाल संबे मरसोई करै |. | 
| मन चेत को देत सहेत तऊ हग आनन्द पे बरसोड़े करें || ५ ॥ | 
| चारि हूं ओर ते पोन ऋकोर झकोरनि घोर घटा घहरानी । 
| ऐसे सम परद्माकर कान्ह की आवत पीत-पटी फहरानी ॥ 

| गुब्म की माल गोपाल गरे ब्रजबाल बिलोकि थकी थहरानी | 
| नीरज ते कढ़ि नीर-जदी छुत्रि छीजत छीरन पे छुहरानी ॥६ ॥ 
| दृन्त की पन्नति कुन्दकली अधराधर पल्‍लव खोलन की | | 
| चपला चमकें धन विज्जु लेसे छुबि मोतिन माल अमोलन की॥ | 
| प्रुघुरारी लटें लटकें मुख ऊपर दुति दीपति लाल अतेोलन की । | 
| नवद्भाउरि प्राण करे तुलसी बलि जाउं लला इन बालन की ॥ | 











| रे८ काविबचनसुधा । 








कबित्त | 
दारि दौरि घोरि घोरि कोरि कारि मेव यो दिसा दिसानि | 
| साप्ति के निम्ताप्ति के दिनेस के । बलाक दन्‍्त भेलते मनोपहार | 
| पेलते सो ओध ज्यों पढेवंटे गनेस के अदेस के ॥ घूमि | 
| भूमि भूमि करूमि चूमि चूमि भूमि को जुडे छुटे हुरे बुंे मुँदे ले. 
| रसेस के । मरे नदी सकुरड से करें फुहार सुड से अरण्य झुड | 
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गनहरे सेल्हीदार तेलिआ लबोरी लाल सबुना सुरझ्ध | 


॥. कह के कप 


| किसमिप्ती सुर खेले के । सन्दली सँनाफी सिरगा पमुन्द अब- | 
| लखी बीर तागरा दराम मोल ओ महेल के ॥ खिलद्ध चम्मा | 


पक & 


| चाकगुली केहरी चीनी नुकरा मुस्क्ती कल्यान ओध आड़े मन- | 
रेल के। पोनगवि पेले नम्र फेल मेघमेले कीन बेले अलबेले | 
| बानी इन्द्र के तबेले के ॥ ९ ॥ क्‍ 
काबली सिराजी लक्का लोटन गिरहबान जोगिआ पटेन | 
| चपचीनी लीला लाल हैं।गोला कलपेटि आनि सावरा सुवेसराना | 
गमसकी ठठीर चोवा चंदन मराल हैं ॥ तामड़ा पिलक्क दो | 
| प्हरबान धरिआ मभूरा कोड़िन सुरुख औध उपमाल हैं । सोंहे | 
| मेघमाल ये बहाल अन्तराल झुरपाल के कपोतजाल कैथों ये | 
| बिप्ताल हैं ॥ १० ॥ 
मुरुख सहाबी सूहदे सन्दली सप्रेद स्याह सफतालू सोसनी 

। घुरज्ष सजवाले हैं | सबुज सोनहरा सगरफरा समेत साफ सरब- 
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| तो प्ोफी घुरमई से निकाले हैं ॥ आसमानी आबी आगरई ओ | 
| अबीरी औध आवंसी अरंबवानी अव्वल अम्याले हैं। भड़ि | 
| आंधवालें अबमाले हैं अकाल केधों फैले आज्ञ आले मघ॑ंवान के | 
| दुसाले है ॥ ११ ॥ 
किसमिसी कोकई कंपूरी कोच की है काही किप्तमिस्ती | 
| काप्तनी फ्याजी कजपूत के । जाफरानी नीनई बदामी बरसई 
| आध बैंजनी बनोटी ऊदे मृगिया अभूत के ॥ फाकतई फीलई | 
| गुलाबी लाखी फालसई नाफरमानी नसूनी नारंगी सबूत के । 
; चम्पई़े अनाले तूपी पीले पिश्नतई काले पावस्त घनाले के दुसाले 
| पुरहूत के ॥ १२ ॥ 
बाटिका विहज्जन पे बारिजात रक्नन पे बायुं बेग गज्ञन पै | 
| बसुधा बगार है । बांकी बेनु तनन पे बंगले बितातन पे बेस | 
| ओघध पानन पे बीथिन बजार हे ॥ बुन्दाबन बेलिन पे बानिता 
 नबेलिन पे ब्रजचन्द केलिन पे बशीवट मार है | बारि के कना- | 
| कन पे बहलन बांकन पे बीजुरी बलाकन पे वरषा बहार हे ॥ | 
यमुना के पावन पूलिन जे सुभावेन के पावन के पावन लें! | 
| सारदा गुनावन को । मिचकी चलावन पै कुच की हलावन त्यों . 
| चूनरी चुनावन को कहे सुहावन को ॥ देखे बने भावन प्रसेद्‌ 
मुख आवन को मोती मने प्रेम हेस सावन लुनावन को । आई | 
| मनमावन बुलावन भुलावन पे प्तावन सुहावन को ग्रावन सुना- | 
| बन को ॥ १४७ ॥ 
| बेठी मंच मानिक को फेरत रई को ओघ माधुरी की मूरति | 











| ३० कविबचनसुधा + 
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| सी सूराति सनेह की । सावन सुंहावन को मावन सर्खान | 
| साथ तेसई सोहाई आई छुआ घटा मेष की ॥ ता समे | 
| बजाई कान्ह बेशी तान आई कान ध्रुधि सी हेरानी हिये मेनवान | 
| बेह की | दूध की न दही की न माखन मही हू की न कुल की । 
| कही की न देह की न गेह की ॥ १५॥ क्‍ 
सवेया । 

होय पियूख पयोनिधि ते बिधु नीति प्रकाश अ्रकंटक छांवे । 
बोलनि हांस बिलासंने खोलने डोलाने प्तोम सिगार बतांवे ॥| 
ओपध अनन्द लखे ब्रजचन्दे यों आदर सोम॑ अनूप महा वे । 
राधिका के मुख के सुखसिन्धु की सीकर ताकों संरोम नपावे॥ , 

अब यों मन आवत है संजनी उनसो सपनेहुँ न बौलिये री। 
अरु जो मिलजे हे मिलें तो मिलेंमन से गसगुंज न खोलिये री ॥ | 
हग देखन की कछु सोंह नहीं उन गोहन भूलि न डोलियें री। | 
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घनआनंद जाने महा कपठी चित को न प्रयोजन फो| 
5. 

कवित्त । 
ऊंधो छुनो ऊधम मचायो बषों ने हरि बिन हपोनें ते बखाने 
| केैती मांती हैं | मकती है भुजज्ञ मयावनी मयूर बोले ओलती 
अंहू ते एक हू ते प्रान खाती है ॥ घोर घन ठारि घंहरात जो | 
| घुमाति जात कैसे के गुद्रती राती उदारती छाती है। करन कटा 
| स्लो बिज्जुछुठा की तडप देख तरप अदा सी घटा बिसि पिप्ति ' 
| जाती है॥ १६ ॥ 










| 


कावेबचनसुधा । ३१ 





| », 7 4कनो#रिनिधि की जिमी सी प्िफों आसमान शरत | 
| 'दिशामन बार घहराती है। मदन नरेश जू को चमू चढ़ि तुझ | 
| तुज्ञ चुगें धरि ज्षत्रिन की छुटा बहराती है ॥ मोहन भनत नील | 
| गिरि की गिरा प्तो चारु बनी हेम पच्छु स्वच्छु महत्‌ कहराती है। | 
| माती है मतझ्नन ते उमड़े उमड़ाती आज तरप अटारसों | 
| घटा विप्ति विसि जाती है ॥ १६ ॥ 
|. विय पेये तो बोध बतेये घने नेहि पेये नो औध अतीब | 
| कहां | ये कलकिनि कोयल काब्हिं वेर बुरे बिधु जीव छुपीव | 
कहां ॥ उपमान कहाय है हाय किते मुरछाय कह्मो घरी तीन | 
| महां | अहे नाह में काह कहोगी तब पुद्धिहे पपिद्दा जंबै पीव 
| कहां ॥ ९३० ॥ 





दोहा प्रेमसागर । 
बिधि हरिहर जाको सदा जपत रहत हैं नाम । 
बसो निरन्तर मो हिये सिया सहित सो राम ॥ २१ ॥ 
मन चाहत सब दिन रहों तव ढिग ये प्रिय नात । 
काह करों कछु बस महीं परालब्ध की बात ॥ २२ ॥ 
तंव॑ बिछुरत क्षण में मरों काह जियो बिन तोहिं । 
तंव मूराति उर में बसी वहे जियावत मोहि ॥ ३३ ॥ 
गनप मिरा गुरु गोरिपति सीतापति-पद ध्याय । 
ब्रणत राघाबर-चारित रपसिक जनन प्रिर नाय ॥ २४ ॥ 

कावेत्त । 


गनपाल॑ हालचाोल बिमल बिप्ताल बानि राजत अमल तल | 

















ॉ्२ कविबचनसुधा । 





| कमल पदन के । उर गुंनहार बनमाल वारापार बनी सुखमा | 
| अपार रूपसागर हरन के ॥ सिखिमख मुकुट लकुट कर कश्चन |] 
| की पीतपट लपट छुटान के कदन के । जग के छुदन मुसुकान | 
| में रदन सोहें छुबे के सदन मनमोहन मदन के ॥ २५॥ 
सवेया । 

।, हम हूं सब जानति लोक की चालहिं क्यो इतनो बतरावती हो। 
| हित जामे हमारों बने सो करो सलियाँ सबे मेरि कहावती हो ॥ 
हरिचन्द जू यामे न लाम कछू हमे बातन क्यों बहरावती हो । 
| सजनी मन पास नहीं हमरे तम कोन को का समझावती हो ॥ 
| अबहीं मिलिबो अबहीं मिल्लिबो यह धीरन हूं में धिरेतो करे। , 
| उर ते बढ़ि आंवे गरे ते फिरे मन को मन माहिं पिरेबो करे ॥ | 
| कबि बोधा न चाह हितू हित की नितही हिरिबासी हिरेबों करें। | 
| कहते न बने सहतेहीं बने मनही मन पीर पिरेबों करे ॥२७॥ 
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तुम आपनी ओर चहु प्तो करों हम आपनो नेह न छोडि हं ज। 


््छ 


| तुम बोलो चहे अ्रनवोलो रहो हम प्रीति सो नेन नमोरि है जू॥ | 
हक 5 ८ । 


। विधि को जो लिखों सो मिटेगो नहीं बिरहानल में विष घोरिहे जू। | 
लीले देत हैं कोरहि कागज पेबप ओरसों प्रीति न जोरि हैं जू्‌॥ क्‍ 
। गुणगाहक सो बिनती इतनी हकनाहक नाहिं ठगावनों है। | 
| यह प्रेम बनार की चांदनी चोक में नेन दलाल अकावनो है ॥ | 
| गुन ठाकुर ज्योति जवाहिर है परबीनन सों परखावनो है । 
| अब देखु विचारि संभारि कै माल जमा पर दाम लगावनो है ॥ , 


[के &*५, “५, ४० 


यह मेरी दशा निम्तिबासर हे नित तेरी गलीन को गाहिबो है। | 














कावेबचनसुधा । भ१३ | 








त कीन्हों कठोर कहा इतनो अस्त तोहि नहीं यह चाहिब्रो है॥ 


| कवि ठाकुर नक नहीं दरसो कपटीन को काह सराहिब्रो है। 


वे तिहारे सोइ कारेये हमें नेह को नाता निबाहिबो है ॥ क्‍ 


ण् फै 


| उचके कुच के कच के भर सो लचके करिहां मतिमन्दह मैं । | 
| अधरा मै मिठाई है ऐसी कछू वह तो भिप्तिरी में न कन्दृह मैं || | 
हक का 


| मुख की छुबि सो दुबिजात सराज फिकाई सी धावत चन्दहुमें। | 
३ 7 


ऐस हूं राबे सो रूपत हैं तो सयान कहा नदनन्दहु में ॥ | 


दोहा । 
तु क्यों न घानत मुकतई तुम जिन हमें न चेन | 
निसिबासर देखत रहत तऊ न मानत नेन || ३२ || 
सवंया । 
पुनि नेहमरी बतियाँ हिय की मुख इन्दु सो वा मग फेरत ती। '! 
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| मन थारि दया प्रतिपालत जानि सुधानिषि वानि मो सेरत तो ॥ 
गनपाल भअ्रमी मग कुजन धीर बिचाहे दयानिा टेरते तो । 

| कबहुँ करि सूधे सरोज्म से नैन मया करि मो दिस हेरते तो ॥ 
रूप अनूप दियो चिधि तोहिं तो मान किये न सयान कहांवे | 


| और सुनो यह रूप जवाहिर भाग बड़े बिरले कोऊ पांव ॥ 
| ठाकुर सूम के जात न कोऊ उदार सुने सबही उठि घावि 


कु. कम 


| दानेये ताहिं दिखाइ दया करि जो चालि दूर ते देखन आंबै ॥| 
कप 
दाहा। 


१९ 89. पे कर कि .] 


वे चाह जां तन ता चित आधेक डउरात | 


[अप 


| ज्यों निकलंक मर्यक लखिे गनें लोग उतपात | ३५ ॥ 


नल 











३४ कविबचनसुधा । 

सव्वेया । 
|. सोहें सहेलिन में सुकुमारि सवार सिंगार सुमांति मली के | | 
| सामुद्दे आरस्ी में लाखे रूप भये उर सीतल छेल छुली के ॥ 
व आंजिवे लोचन को लाड्िराम जू अंजन आंगुरी बीच लली के | | 
| चेटआ मोर मलिन्द को यों चपक्यो मनों कोर गलाबकली के|| ! 

सांक ही सो रँगरावटी में मधुरे सर मोदन गाय रही है। 

सांवरे रावरे की मुस॒कानि कला कहि के ललचाय रही है॥ 
लालसा में लाद्धिरम निहोरि अबे कर जारि बुलाय रही है । 
बैजनी सारी के भीतर में पग-पेजनी प्यारी बजाय रही है ॥ 


कवित्त । 
क्‍ पेजनी कमक पायनेब की जमक रह्लञ जावकी चमक | 
| महाधीरण हिते गई । लंझ को लचाने रोमराजी की रचनि | 
| चारु चोली बिर्चनि सो वियोगिनि बिते गई ॥ कबि लाडढिराम | 
। घालि घृधुट मदन चन्द्‌ मन्द सुसुकानि की मरोरनि हिते गे । | 
| सांकरी गली में डारि सांकरे सनेहन की सांकरे समर चारु चखन | 
| चित गई ॥ ३८ ॥ 
ल्‍ सववेया । क्‍ 
चख चंचल चार चुरावत चित्त कछू मुसकात ओऔ लानत हैं। | 
उठि प्रात समें बलंदव सखी पस्थेक बिचित्र पे आजत है ॥ 
जगजीवन राम सिया शुभ अज्भत भूषण वेस विराजत हैं 
अवनीतनया तन हेरि रहे सुख सो दोउ सामुहे राजत्न है ॥ 
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कविबचनसधा | ३५ | 





आजु लखी ब्रमराज प्रिया पय्येकहिं पे सुख व्वै रहे हैं बर । 
आनँद सो मुसकाय कछू बलदेव तमोलहिं ले रहे हैं कर ॥ 


तो मर मैन महीपति के मट लाज समाजहिं के रहे हैं डर । 


का. 


चारिह् नेन कसाकसी के भशकुटी धनु पे जनु दे रहे हैं सर ॥ 
| कुलकानि सुवानि सुनी सिगरी उर धीरण नक घिरात नहां । 
| खुदु म्रीति सांवरी बावरी के चलिंगे कितहूँ सो सुकात नहीं ॥ 


| गनपाल कहे तू मिलावन आनि सो मो मन में तो बिसात नहीं। | 


सिख तेरी है प्तीतल नीरसी पे बिरहागि हिये की बुकात नही॥ | 
६7७. 
कावत्त । 
| आज कुंज मन्दिर अनंद भरि बेठे श्याम श्यामासज्ञ रज्धन 
| उमझ अनुरागे हैं। घन घहरात बरसात होत जात ज्यों ज्यों 


| त्योही त्यों अधिक दोऊ प्रेम पेज पागे हैं॥ हरिचन्द अलके 


| कपोल पे प्रिमिट रहीं बारि बुन्द चवत अतिहि नीक लगे हैं । 


| भीजि मीजे लपटि लपठि सतराइ दोऊ नीलपीत मिल्लि मये एके 
॥ ४७४२ ॥| 





अ्यकाव्ब 


सवेया 
। ब्रज के सब नाउ घरें यो ज्यों बढायके त्यों दोऊ चाव करें । | 
| हरिचन्द हँसें जितनो सबही तितनो इढ दोऊ निमाव करैं ॥ | 
| सुनि के चहुंचा चरचा रिस् सों परतज्ष ये प्रेम प्रभाव कैं। | 
| इत दोऊ निम्तेक मिले बिहरें उत चोगुनो लोग चवाव करें ॥४१॥ | 
| हैं करि हारी उपाव घनी सजनी यह प्रेम फँदो नहिं टूटे । | 








| 


३६ काविबचनसुधा । 
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| बाढ़त जात व्यथा अधिकी निसिबाप्तर को बिरहानल घूंटे 
| मोहिं देखाव लला मुखचन्द सु प्रेमसखी इतनो यश लूंदे । 
| लालन देखत जो मरिजाउं तो मैं शलिजाउ महादुख छूटे ॥४४॥ 
| प्रेम पयोधि परेउ गहिरे आमिमान को फेनु कहा गहि रे मन । 
| कोप तरज्ञनि सो वहिरे पड़िताय पुकारत क्यों बाहे रे मन ॥ 

| देव जू लाज लिहाज ते कूटि रह्मो मुख मूंदि अजो रहि रे मन । 
| जोरत तोरत प्रीति तुहीं अब तेरो अनीति तुहीं सहिरे मन ॥ 

| मोहन को मन मोहन को बासि ले पद्‌ पंकन मौन मझकारों । 
| त्यों गनपाल न चाउ हिये विष लेत सुधा हरि छवे करि डारो॥ 
| येकी चलेगी न तेरी अली सब रहें घरी उर माहिं हजारो । 

| ठाठ परो सब योंही रहेगो चलेगा जबे कढ़े प्रान वजारो ॥ 

| मद्जल के पद जानो नहीं तुम जगलबाप्ती बडे खल खाली । 

| रंगे न रह्ञ उमज्ञ भरे सुक पाले न जू पिंजरान की जाली ॥ 
| पाके अनार के बीजन के रस छाके नहीं यह कोन ख़स्ताली । 

| खात कहा खटजामुनि क फल काचकी होत है चोच की लाली ॥ 
| इगलाल बिप्ताल उनीदे कछू गरबाले लगौले सु पेखहिंगे । 

| कब थी सुथरी जिधुरी अलकें कपकी पलकें अबरेखाहिंगे ॥ 

| कवि शम्भु सुधारत भूषण वेप्त निहारि नयो जग लखहिंगे 
| औगिरात उठी रतिमन्द्रि से कब मोरहिं भामिनि देखहिंगे ॥ 
कबित्त । 
करम करम कर पति सो मिलाप भयो आनन्द उमज्ग इत | 


280... 


| उर न समाति है। सुक्ख महादुक्ख मोदि दीजिये न भूलि नाथ | 


। 
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। कविबचनसुधा । ३७ | 
| घरी की घमक सुनि छाती अकुलाति है॥ जनम जनम लागे 
| मानि हो असान तरो कहे कवि कृष्ण प्रीति हिये न समाति है । 
। यरे घरियार-दार टेरि कहों बार बार मोगरी न मार मो गरी- 
| बिनि की राति है ॥ ४९ ॥ 

| अमित पुराण वेद शास्त्रन को बांचि बांचि सासन बुकाय | 
| करि नितही थका करें | द्विन बलंदेव कहे बेदन को भेद्‌ लखि । 
| अमृतसी बानी सुने कृपथ ढका करें ॥ श्रातन सों माल कछु ! 
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| गुप्तऊ न राखे मन चाखे शब्द सुन्दर सो नितही चका करे | 
| कहत है ताको कछु जाने तामे याको नित भाषा बिन जाने सान्नि- | 
| पाती से बका करे ॥ ५० ॥ 
९५ बिके [0 दशक लीक 4० 
माह को निम्ता मं जात बाप त्रिनाम होते दिव्य तन । 
। ९ वे 0० पक: 58 ०८ के ३ अर | 
| छा्मे बेस नाहक बितावे तू | जेह बीति जामे नेक पेंहे न अरामैं 
| 5 आह बड्‌ जिसे ८ बै ञ हि 
| ये न ऐहे तव काम वेजनाथ जिन्हें ध्यावे तू ॥ लाम जड़ता में 
| देह गेह बनिता में भूलि भ्रमत घरा भें हठता में काह पावे तू । 
| चाह शिवधाम अष्टयामें सुख जामे छोड़ि कूठ धनधामैं राम- 
| नामै क्‍यों न गांव तू ॥ ५१ ॥ 

| ५ आम... &#. 480५ ० 8... 3 # 
बाल समे रत्रि भक्त कियो तब तीनिहुं लोक भयो आँधि- | 
| यारो । ताहि ते त्रास भयो जग में सोइ संकट काहु से जात न 
| ढारो ॥ देवन आनि करी बिनती तब छाड़ि दियो रवि कष्ट 
| निवारों। को नहिें जानत है जग में यह संकटमोचन नाम 
| तिहारों ॥ ५२ ॥ 











३८ कावेबचनसुधा । 





घेमसखी । 
फलछुरी तरवारि चली इत ते पिचका मरि भारति तीर हैं । 
भींमि गई रंग से सिंगरी बिथुरी अलके न समारत चौर हैं। 
शस्त्र प्रहार सहे सिंगरे भट होसभरे न गने तन पीर हैं । 
प्रेमसखी प्रमदा मनमत्त खरी मनो घायल घूमत बीर हैं ॥५३॥ | 


काबत्त । 
| सोहें मुचि सुमगात दामिनी सो दौरि दौरि कामिनी लपदि 
| गई संचे सुकुमारे सों । गहि गहि ल्याई जू प्रबल घरहाई सवे 


| होरी होरी करत किशोरी नये न्‍्यारे सो ॥ प्रेमसखी गुलचीप | 
| सिंगरे नचाय दीन्‍्हों युवती बनाय बहु कहत बिचारे सो । अंजन 
| अँजाय हम चूरी सारी पेन्हि आय कहियो हुज़ूर जाय प्रीतम 
| हमारे सो ॥ ५४ ॥ 

जनकदलारी की सहेली अलबेली एक लाडिले लखन सा 

| गमान-मरी ऋगरी। दूसरी चतुर वेष पूरुप बनाय आय जाय 
| रामपास् ठाढी भईट छुबि-अगरी ॥ तीसरी तुरत दौरि बंदी माल , 
| भरत के लगाय रिपुसूदन को ल्‍्याई छीनि पगरी । बात कहिबे | 


| के मिस्र प्यारे को बदन चूमि मागि आईं तारी दे हँसन लागीं 


| सगरी ॥ ५४५ ॥ सवेया। 


ओर पतहाय मई प्रमदा सब मित्र को ल्याइ सखी यहि ओर का 


| भाग बड़े इनके कहिये तिय की छवि दीजिये राजकिशोर को ॥ 
| आजु खबासी करो सियकी युग्ती तन धारि खवावों तमोर को । 








| ४ 
कवेबचनसुधा । श्द। 


| ढासी सबे हम हे हैं लला मुख ते मरतार कहो चितचोर को ॥ 
| ज्ञानि हैं जो इनके गुनको तिनके जग दोऊ सत्र विधि बानि है । 


| बानि है 
हक आज 
नह 


४ 


श्रँ 


ऐ 42.. 


बिश्व के पोषण की तिन को मरतार कहें कछु हानि है । 
हानि है प्रेम सर्खी कबहूं जिन को सिय आपु सखी करि मानि है॥ 
| मानिहे ताहिं बिरंचि सदा निन पे सियकी स्ियरी हग भानि है। 
रामलज्ला कूलना । 
महबूत गली दलदली खूब पग धरतेही अरभट्ट हुआ । 
फिर कोइ उपाय नहि बन्य परे जग सेती भी खटपट्ट हुआ || । 
दिलगीर फकीर फिराक वही गलतान हाल बरबद्ट हुआ । | 
रामलला उस छेल छुबील को लखते मृटपट्ट हुआ | ५८ ॥ | 
पग नख सुखमा खाोजत उपमा थाके रही शारदा भठाके २। | 
घनश्याम रूप अमिराम देख गयो काम वामयुत सटके २॥ ]| 
सुनु बीर कौर की नाई मन फापि जुल़फ जाल में लटकि २। | 
रामलला हग बांकेन में सखियां अंखियां रहि अठकि अगके॥ | 
बन ठन्य चले सब छेल मले लाखे मोहीं पुर नागारिया | 
| जी | केती मोह जाल फँसि बस्य मई मुसक्यान मोहनी केती 
| डारियां जी ॥ केती जुढ़क पंच बिच उरम्ि रहीं केती नन सेन | 
सा मारियां जी । रामलला लाखे छुक्य रही तन घन धाम | 
| मुवारियां जी ॥ ६० ॥ 
कटि पट पीत तुनीर कसे चहुँचा मुक्ताहल लागारियां । 
पर चाप मनोहर मु बिशाल सिर क्रीट अधिक छुबि आगारिया ॥ 
चख चंचल रूप अनूप ले मुस्कान मनोन उजागरिया । 


6 
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४३० कावेबचनसुधा । 





इसि रामलला मनमाह लियो सत्र जनक नगरकी नागीरेया। | 
ढाल ढरन हरि शरण साग करि करभ कुलह अँग रचा है। | 
तरकसत तौर प्ततो गुण स्तर भरि प्रेम फेट कटि खच्चा है॥ 
ध्यान धनुष गुरुज्ञान पुरकसती नाम चोकसी बच्चा है । 
रामलला समसर सुरति गहि सूर सिपाही सच्चा है ॥ ६२ ॥ 
हाल बेहाल हाय हरदम में सही इश्क दी चोंटे है । 
कारी धाव खाय दिल अन्द्र दिलवर दिल पर लोटे हैं ॥ 
जिगर जिका क्या करें फकीरी [दिल दिलगारी मोटे हैं । 


| ७३ के 


रामलला पर इश्क हाथ दिया फिर क्‍या करना आटे है॥६३॥ | 
पद गान का । 

गुरूनी ख़ब सिखलाई रटन पियाराम रटने की । 

जुगुति मनबूत बतलाई सकल जमंजाल कटने की ॥ 

अगम की गेल दिखलाई दा मति गति पलटने की। 

अजूबा चाख चखलाईं न हे अब चाह बटन की ॥ 
द्लिअन्द्र रेख खचला३ पिया छबि है जो जदने की ॥ 

अबिया मूल बिचला३ गरूरी फोन हटने की । 

लिया इकरार लिखवाड ज्ञान मेदान डटने की ॥ 

कपट की टाटी खिसलाई बिरह बस्तर के फटने की | 

लगन क्या रामलला लाह गरे प्यारे लपटने की ॥६४॥ 
हम हैगे इश्क दीवाने हमन को होसदारी क्या । 

रहें आजाद इस नग से हमन दुनियां से यारी क्या १॥ | 

खलक घपब नाम अपने को बहुत कुछ सिर पटकते हैं । 














कविबचनसुधा । ४१ 








हमन गुरुज्ञान है आलम हमन को नामदारी क्‍या २ ॥ 
जो बिछुड़े हैगे प्यारे से मटकते द्रबदर किरत । 
हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्‍या ३ ॥ 
न पल बिछुड़े पिया हमसे न हम जिछुड़े बियारे से । 
जहां यह प्रीति लागी है तहां फिर इन्तजारी क्या ४॥ 
पियि रसप्रेम मतवाला फिकर की क्‍या जिकर कीने । | 
जो मानत है सबन घटकी उसे जाहिर पुकारी क्‍या ५ ॥ | 
कर्बारा इश्क मत्फुकरा गरूरी दूर कर दिल से । क्‍ 
य चलना राह नाज्ञक हे हमन प्रिर बाझ मारी क्‍या ॥| 
राग होली | 
|. सत सम रंग मंद ना जाना । बाजीगर की आतशबाजी | 
| देखत मन ललचाना | तन मन घन योबन मदमाती भूली ठौर 
| ठिकाना, पिया घर ना पहिचाना १॥ लारिकाई लरिकन सँग खाई | 
| ज्वान भये अमिमाना | बव दुखरोग ग्रस्यो बिरधापन आयो 
यम परवाना, समन गृह कीन्ह पयाना २॥ जन्‍म कम पिरकार 
| सखौरी पतिहित बत नहिं ठाना । नेह निबाह सुमिरि पीतम को | 
| जो न हृदय हरषाना, ताहि जड़ जानु पखाना ३॥ स्ाहबदीन | 
| सदा सुख सद्भी प्रभु सुन्ना मनमाना | द्वे अक्षर सुमिरण सुम / 
| सज्ञति मागु यही बरदाना, दया करि दे मगवाना ४ ॥ १६ ॥ , 
सभरि होली खलिये रघुबीर | आवत है श्री जनक-नन्दि- 
| नी सक्भध सखिन की भीर १॥ त्यहि अवसर तहँ आई गय तन 
| लखनलाल रणधौर । बारि दई सारी चूनरिया महरानी जी की 
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चीर २ ॥ रामदास दे हांक कहत हैं सुनिये चारिउ बीर। | 
| आजु भानि के नहिं उबरोगे श्रीसरयू के तीर ३॥ ६७॥ 
राग विल्ावल | 
प्रात समय दधि मथत यशोदा अति सुख कमल नेन गुण | 
| गावाति । नील बसन तन सजल जल्द मनु दामिनि दिवि भुज- | 
| दण्ड चलावति ॥ चन्द्‌ बदूनि लट लटकि छुबीली मनु अम्झत | 
रस राहु चुरावाते | गोरस मथत नाद इक उपजत किंकिणि धुनि 
| सुनि श्रवण रमावति ॥ सूरस्थाम अचरा धौरे ठाढ़े काम कप्तोदी | 
| कासि दिखरावाति ॥ ६८॥ 
क्‍ प्राणपति नाही आये बीती बहार । घुमडि आये घनघटा | 
| चहूंदिसि भरि गयो नदी अरु नार ॥ बिजुरि तड़पि घन गरनि 
बरषि जल सघन रने अधियार । डरपति बिरह अकेली कामि- | 
| नि नहिं गृह राजकुमार ॥ यह तन रैन सेन को सपना निक- | 
| सत नाहीं सार | है द्विनराम आप्त चरणन की राखो शरण 
| उदार ॥ ६६ ॥ चर 
| कावत्त । 
चारो युग बीच मीच मद्‌ को मलनहार नाम सुखसार | 
| तरवार धारधाक है । यामे जो मरम घुर धरम घुरीन जन जानते | 
| सुजान जोन दिव्य द्लिपाक है ॥ माया मल मद्‌ मांझ बस्यो 
| जञाकों चित्त तोन लाखि ना सकत नाम महिमा अवाक है | 
| युगल अनन्य नाहि रुचत न रामलाल ताहिं पर बार बार 


| कोटिन तलाक है ॥ ७० ॥ 
न 









क्‍ नाम के रटन बिनु छूटत न दाग है। चाहो चारो ओर | 
| दोर देखो गोर ज्ञानहीन दीनता न क्ञीण हाय भीन अध आग | 
| है॥ जहा तक साधन सुराधन बिलोकिये जू बाधन उपाधन | 
| सहित नट वाग है | तीरथ की आप सो तो नाहक उपास्त हेतु | 
| एकबार राम कहे कोटिन प्रयाग है ॥ युगल अनन्य इत उत | 
| अम श्रम दाम नाम के रटन बिन छूटत न दाग है ॥ ७१॥ | 
ओर नाम अपर मनीन के समान स्वच्छु रामनाम चित | 
| चिन्तामनि चाहि चाहरे । ओर नाम रेयत द्वान ओ वार | 
| सम राम नाम अचल अखण्ड बादशाह रे ॥ और नाम शिष्य | 
| सद समता सजाय सदा राम नाम गुरू गुण अगम अथाह रे ॥ | 
| युगल अनन्य ओर नाम दिन चार प्यार राम नाम नेहनिधि | 
| नित्य निरबाह रे ॥ ७२ ॥ 
स्वेया । 

हाली में हाली कहे कहछुहूं पर प्रीति पुनीत पगे बनमाली । 
| माली मिप्ताल फिरो बर बाग सुर्तीचत होत सुगन्ध सुप्ताली ॥ 
| साली मिलाप बिना सजनी उरताप कलाप न आवत लाली | | 
। लाली ललाम लला की मला जब चित्त चढ़े तबहीं मुख हाली ॥ | 
| प्रेम बराबर इंश सही नहीं बाद बिब्ाद बिषाद की गेल है। 
| या रप्त स्वच्छ प्रतत्त बिरानव मानत मूढ़ न ठानत सेल है ॥ 
| नाम निसात सनेह समेत रटे यकतार लख सत सेल है । 

| श्रीयुग्म अनन्य सुजान मले पर भाव विहीन बराबर बेल है॥ | 
मिलि गांव के नांव घरों सबही चहुँघा लखि चोगुनों चाव करो। | 




























४४ काविबचनसुधा । 





| सब भांति हमें बदनाम करो काहि कोटिन कोटि कुदांव करो ॥ 
हरिचन्द जू जीवन को फल पाय चुकीं अब लाख उपाव करो। | 


्फ 
#क 


| हम सोवत हैं पिय अंक निम्तक चवायने आओ चवाव करो ॥ 
।नेह लगाय लुभाय लई पहिले ब्रज की सबही प्कुमारियां । 
बनु बजाय बुलाय रमाय हँसाय खिलाय करी मनुहारियां ॥ 

| सो हरिचन्द जुदा के बसे बधि हे छल सो ब्रजबाल विचारियां। | 
| बाह जू प्रेम निवराहझो मलो बलिहारियां मोहन वे बलिहारियां ॥ 

| संसार असार निम्तारन है रहती हमेस मय मरने की । 
अहशान वही साहब निदान लाजिम हारबार समरने की | 
नर आसन में तू परा है क॒प्त अप समय नहीं बन परने की। 
अब मकर न कर कर जिकर यहीं केलाप्तपती पग धरने की ॥ 

मोहिं किये बस मोह महा मदमत्त गयन्द गुमानउ हारे । 
ऋध बली बलवन्त बडो जब आवत अछ्छ अभन्ञ के डरे ॥ 
थिरता न लहे चित बृत्ति जब घटिका जो अनक्ञ तरड्न मारे | | 
प्ताहबदीन जो लाम जंगे तो बिना करुणानिधि कोन सम्हरे॥ 
डोरू डिमक डिमक बाजे कर ठाढ़ा ही बेल तहक्कतत है। | 
सीस जटा जहेँ गह्ू बहे वाके पांय पदुम्म कलकत है ॥ 
डारे बिछोना बधम्बर के कर ऊपर ब्याल लहक्कत है । 
लखि आई सखी तेरे शक्लर को हिय मांहि हमारे खटकत है ॥ | 
दोहा । 

कलियुग केशव नाम से सुफल होत सब काम | 

अन्तकाल यम से छुटत तिहरत गोकुल धाम ॥ ८० ॥ 


१७७७७७७एए्रएए७एणएणंणर्त 
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कबित्त ! 

बेनी गाठबन्धन को बसन भुनन्भपुच्छु उमा के बिबाह , 

लोग संकित सहर को । लोचन अनल भाल रोचन सक्‍यो न | 
करि सोचत पुरोहित विलोके मुख बर को ॥ भूत प्रेत डाकिनी ! 


पिशाच मड़वे में फिरि फफाके फफक्कि फनी उगणे जहर को | 
कहा नेग योग जाँव बचे को न योग तहां गारी देत भांग नेग- 
द।री पबे घर को ॥ ८१ ॥ 

छुलन सो छेल तनी गोकुल की गैल लगी कुबिजा चरेल | 


पगी मन बच काय है। आप स॒कुमारी हमें करत भिखारी प्रीति | 
हे 


पाछिली बिसारी ये कहो जू कान न्याय है ॥ ब्रजकाम जीते _ 
ब्रज बाम सबहीं ते ये ममारख अनीते जी ते लगी सो जनाय हे | 
मरन उपाय है बच न कोऊ पायहे जो काहू कलपायहे सो | 

| कैसे कल पायहे | ८२ ॥ 
स्वेया । 
राम की बाम जो आनी चुराय सो लेक में माँचु की वेलि बढ जू। | 


0 


| क्‍यों रण जीतहुगे तिनसों निनकी घनुरेख न नांधि गई ज्ू ॥ 


| बीस बिसे बलवन्त हुते नो हुती हग केशव रूप-रह जृ । 

| तारि शरासन श्र को पिय सीय स्वयम्बर क्‍यों न लह जू ॥ 

सिद्धि समान सभे अजहूं कबहूं जग योगिन देख न पाई । 
ए 


| रुद्र के चित्त म्मुद्र बसे नित ब्रक्महु पे बरणी जो न जाई ॥ 
रूप न रेख न रज्ञ बिशेष अनादि अनन्त जो वेदन गाई । 


की 0 


| केशव गाधि के नन्द हमैं वह ज्योति को मृरतिवन्त देखाई ॥ 











४६ कविबचनसुधा । 





हि 


दाहा । 
को बरणे रघुनाथ छुबि-केशव बुद्धि उदार । 
जाकी सोमा सोमियत सोमा सब ससार ॥ ८५ ॥ 
कवित्त । 
कोड़ी पे कनोड़े द्वार दोड़े फिरें कूकुर सो खोबें मो पचाप्त | 
| आ्त पाये पांच दाम जो । जासो लघु लाभ देखै ताहिं को न 
| पूछ बात पाये बिन काहू के न करे भले काम जो || भंने बि- | 
| जै-भूप रूप नीति को न जाने ख्याति लीबो अनुरूप परना के 
| धन धाम जो । स्वामी के बिगारि काम आपनो सवांरि धाम 
| ओई बदकार मंत्री होत बदनाम जो ॥ ८३६ ॥ 


दोहा । 
रामचन्द्र रघुबंशमाशी प्रबल प्रताप निधान । 
आगम निगम पुराण नित मानत परम प्रमान ॥ ८७ | 
आये री घनश्याम नहिं आये री घन श्याम । 
केकी कूजत मुदृति मन नचत बियोगिनि-बाम || ८८ ॥ 
अतन करे शर को पतन हरि बिन मातन मांह । 
को जाने हवंहे कहा अब आयो ऋतुनाह ॥ ८< ॥ 
सखा चन्द्‌ की चांदनी तातो करत शरीर । 
छुन छुन सरपतत अप्तम-शर लागत मलय-समीर ॥ < ०॥ 
मन तो मेरों तुम लियो मन बिन तन केहि काज । 
की मन देहु दया करो की तनमन तनि लाभ ॥ ९१॥ 
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कविबचनसुधा | ४७ | 


आवन कहि अंये नहीं मन कपटी चितचोर । 

मदन प्राण-ग्रहक मयो तुम बिन नन्दकिशोर ॥ ९२ ॥ 

बोले ते बोल नहीं अनबोले जिय लेत । 

रप्तिक लाल या निठ॒र सो कैसे कीने हेत ॥ <३॥ 

नेनों के नोके बुरे उर सालत ज्यों तीर । 

ढूँढें घाव न पाइये बेध्यो सकल शरीर ॥ ९४ ॥ 

केतिक पनिषट घाट में केतिक हाट बनार । 

रप्तिकलाल नेनान के मारे परे हमार ॥ <५॥ 

जब मुधि आवत मित्र की बिरह उठत तन जागि। 

ज्यों चूने कीं कांकरी जब छिरकहु तब आगे ॥ ६६ ॥ 

जाकी जाप्तो लगन है रोके सके थों कोय । 

नेह नीर इक सम बड़े रोके दूनो होय ॥ ९७ ॥ 

जाकी जाप्तो लगन हे कहां जाति कह पांति । 

गुदरों केसे ठींकरी अपनी अपनी भांति ॥ €८ ॥ 

तुम सुनान अलगरज हो गरज बडी इत माहिं । 

द्रस देत इत नेन को खरच लगत का ताहि ॥ €< ॥ 

रसिक लाल की अरज सुनि इतनो यश करे देहु । 

की हँसि हेरो नमरि भरि की हमरो नियलेहु ॥ १००॥ | 
कावत्त । ल्‍ 

आनन्द अशेष देत राखत कलेश नहि रानत गणेश ददीरी | 


| एक छुब्ि छाकी है। एक दिशि दिपत दिनेश सव देश देश | 


| मेटत हमेश तम तोम दुति जाकी है ॥ एक दिशि लक्ष्मी नारा- | 
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४८ कविबचनसुधा । 


है 








| यण॒शनूपम है एक दिशे मूरति विशाल गिरिजा की है। | 
हृदयारविन्द्हि बप्तिन्द्‌ हित मीत सीस मध्यमाग आनत | 
| गुमानेश्वर मांकी है ॥ १ ॥ 
| अम्बर अरुण अरुणोदय प्रमा को देत माला मक्ता मांग | 
| में मंने हरत बल सां। राजत प्रभात पय्येक पे मयकमुखी जग- 
| मगी ज्योति हीर हारन अमल सां ॥ द्विनज बलदेव केश छूटी | 
| लेटे आनन पे तिनको हटावे मुख मंजल के थल सो | तारन के | 
| मण्डल भे तिमेर विचार मानों कालीोनांग दरत कलानिधि | 
| कमल सो ॥ २ ॥ 
| विंहुम की व्यच पे बिराजत बिचित्र बाल मुकुलित माला | 


| + 


| मुक्तहीर उर मावतों । छूटी लंटे कुटिल कपोल कुच मण्डल लो. 
कर सो सुधारत छुकबि छुबि मावतो ॥ तारन की अवली कनक 
| लतिका पे लसे उपमा अतूल बलदेव चित लावतो । मार्नों | 
| शम्मु शाश चढ़े पन्नग पियूष पीव तिन को कमल सो कलानिधि | 
| हटावतो ॥ ३१॥ 
गुंजत अभ्रगर तार तारन पितार तार अतर फुहार मजु | 
| बेजुल समीर के । बेसन-बिवर बसी घुनि सुनि मनहर भूरुह | 
| गनप शब्द मुरण गंभीर के ॥ साखा लफ्टन छुटि भेटन फटान | 
| भाव पिक प्यो रटान छुटा गान सम तीर के। नृतक अपार को- | 
| किलाली आली ठोर ठोर देखत बसन्त नृत्य धघारन सुधीर के॥ 
कवित्त । 
पन्‍्त अप्न्त न धीर परें सुकहा अबला।नोश बासर अन्त की। 


#पफमपपत फफपपसपफ्-फ पदक पर पर सपा कराक पाप 











कविबचनसुधा । 8८ 









| अन्त की बॉल सुनावत कोकिल पीव॑ कहाँ पपिहा गनंगन्त की ॥ | 
| गन्त की ओच के द्योप्त अली गनपाल संबे शरणागत तन्‍्ते की | । 
| तन्‍्त की कौरति कम्त असन्त॑न ताप परी बाषकाई बसनन्‍्त की ॥ | 


सवेया । 
गुल गुललाला ओ गुलाब गुलचींनी गुलदाउदी विशद॑ | 
| गुलस्यों बिलगात है। चम्पक चमेली चारु चन्दन रु चांदनी से । 
| केवरा कुस्म केतकी के सरसांत है ॥ बेला बेल विशद्‌ बिसाल | 
बेली सोहियत रस के बिप्ताल जूही जूथिक जनात है । सूरज- | 
| मुखी ओ स्याम सेमर लस्तत नम शरद्‌ बदर फूल बाग सो ल- | 
खात है॥ ६ ॥ 
छप्पे । 

जहां उद्ति कचराम तहां देखत॑ मुख इन्दे । 
जहां इन्दु को बास तहां फूल्यो अरबिन्दे ॥ 
जहां बसत सु मनोज तहा विवि शम्मु छुवासी । 
पश्चानने कठि जहां तहां गममत्त गवासी ॥ 
गोपी कवित्त अचरज्ज यह अरि अरि सब सगे रहते । 
अति राजनीति तियतन नगर रिपुरामीलि छुतब्रि को गहत ॥ 

न कछु क्रिया बिन निप्र न कछ कादरजिय छुन्नी । 
न कछ नीति बिन नृपति न कछु अच्छुर बिन मंत्री ॥| 
मे कछु बाम बिन घाम न कंछु गध बिन गरुआई । क्‍ 
न कछु कपट को हेत न कछु मुख आपु बड़ाई ॥ 








| ४७ कषिबचनप॒ुधा । 
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न कछु दाने सम्मान बिन नष्ट कुभोजन जासु दिन | 
यह कबित सु नर हरि उच्चरे कछु न जन्म हारिसाक्के बिन॥ 
नेकबख्त दिलपाक वही जो मर्द सेर नर । 
अव्वल बली खोदाय दियो बिसियार मुलुफ मर ॥ 
तुम खालिक दुर वेश हुकम पाले सब आलम | 
दोलत वरूत बुलन्द्‌ जज्ञ दुश्मन पर जालम || 
ऐ शाह तुरा गोयद खलक कवि नरहरिं गोयद्‌ अजच्चननी । 
अकबर बराबर पादशाह मन्दिगर न दीदम्‌ दर ढुनी ॥ ६ ॥ | 
तदिन सत्य जनि माइ जादिन कोउ याचक जे । 
तदिन सत्य जाने जाइ जदिन पर घर मन रखे ॥ 
तदिन सत्य जानि जाइ जदिन कोउ शरणहि आवबे | 
तदिन सत्य जानि जाइ जदिन अरि सन्मुख धावे ॥ 
जनि जाइ सत्य नरहरि कहें बरु बिधना प्राणनि हरे । 
गोरेच्छु अकब्बर साह सुन सत्य सुमज्जल ना टरे ॥ १० ॥ 
सवेया । 
| ऐसे बने रघुनाथ कहे हरि काम कला छुबि के नि गारे । 
| क्लांकि करांखे सो आवत दोखे खड़ी मई आनि के आपने द्वार ॥ 
। रमी सरूप सौ भीनी सनेह यों बोली हरे रस आखर मरे । 
| ठाढ हो तो्सों कहौंगी कछू अरे ग्वाल बड़ी २ आँखिनवारे ॥ 
क्‍ कवित्त । 


७०९३ ४१५ 


फूलन सो बाल की बनाय बेनी गुही लाल माल दीनी | 
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कावेबचनप्तुधा । ६ 





> 


न्श्पि 
# ॥ 
० >न्मे 


मृगमद को आप्तित है । अज्भ अद्ध भषण बनप्य बजमषण 


| निज्र कर ते खवाई करि हित है ॥ हु के रस बस जब 
को महाउर को सेनापति श्याम गद्यो चरण ललित है। 
हाथ ज्ञाल के लगाय रही आंखिन सा येहो प्राणप्यारे | 


(० 


अति अनुचित है ॥ १२ ॥ 
कक 
सवया । 


२. कु वि ०... #7५ २०2 


मेरी वियोग-बिथा लिखिंबे को गणश मिले तो उन्हीं ते लिखाओ। 
व्याप्त के शिष्य कहां मिले मोहिं जिन्हे अपना विरतान्त सनाओं॥ 
राम मिलें तो प्रणाम करों कबितोष बियोग-ऋथा सरसाओं । 
बै इक सांवरे मीत बिना यह काहि करेजो निकारि दिखाओं ॥ 
कबित्त । 

चित्त को भ्रमावें छुबि देखें तहां जावें चाह दूनी उपनावें 
इन ऐसी रीति डारी है।नीर करे लंबे तन हूक ना बुकावै चेन 
पलक न लावें नींद अनत सिधारी है ॥ काहिये कहा री नेक 


कप 


मानत न हारी हम आति मनहारी ये कपन्थ पगधारी हैं। तन 
तें मिली रहत मन में न लावें नेक आलें ये हमारी कड्बिई को 
हमारी हैं ॥ १४ ॥ 

सुरंग रँगील अरसीले सरसाले सर सरस नुकीले मटकीले 
कील काम के । सरबर मीले दरसाले सरसीले नीले सुन्दर प- 
सील उनमीले आठो याम के ॥ छ्वाजत छुबीले जप्तवन्त गर- 
बीले वेपत लानत लजीले जलज्ञात अभिराम के । चोखे चटकीले 


को ढ  आक 


अरमकाल चमकाल चारु साहत पबताल य जताल नन काम के ॥ 


के 


9». *% »+ 
के 3) -5]/2 


न्थ्य 











धर कांवेबचनसु था । 
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सवया । 
| ए करतार बिने सुनि दास की लोकन के अवतार करो जनि। 
| लोकन के अवतार करो जो तो मानुषही को सवार करो जानि ॥ | 
| मानुषही को सवार करो तो तिन्हें बिच प्रेम प्रचार करो जनि। 
| प्रेम प्रचार करो तो दयानिधि केहूं बियोग बिचार करो जनि ॥ 
| गिरि सों गिरिबो मरिबे! जिष सो निज हाथ सो काटिबो नीको गरे को 
| पावक में जरिवों हे भलो परिबों मला सिन्धु में जन्‍म भरे को ॥ 
| त्यागित्रो है धुरलोक को नीकी स्रु आर सही दुख नेक परे को | | 
| होत कलेस न जो इतने में सु होत बिंदेसी हां प्रीति करे को ॥ 
कबित्त । 
तुमहों बिचारो निरधारों प्रेम-पन्थन में भारी मारी ग्रन्थन 
| में केसी निंप्रत है । कहां अवबि कहां जांय कासो कहे कोन |! 
| सुने मनसा जिकल याही मांक मिसरत है ॥ ठाकुर कहत चित्त | 
| चलन ललन प्यारे न्यारे ह्व प्रिधारे या निराली कप्तरत है । 
| जामों मन लागो नन लागे लगी प्रीति पूरी ताकी कह सूराते | 
| बित्तारे बिस्रति है ? ॥ १८ ॥ क्‍ 
मधुर मधुर मुख मुरली बजाय धुनि धमाके घमारन की 
| धाम धाम के गयो। कहे पदमाकर त्यों अगर अबीरन को करि | 
| के घलाबली छुलाछुली चिंते गयो ॥ को है वह ग्वाल नो गुवालन 
| के सद्भ में अनक्ल छुबि वारो रप्तरक्भ में मिमे गयो | बे गयो । 
| सनेह फिरे छूव गयो छुरा को छोर फगुआ न दे गयो हमारो । 
| मन ले गयो ॥ १९॥ 











काविबचनसुधा । कक 
मोहिं तनि मोहने मिल्‍यो है मन मेरो दौरि नेनहूं मिले हूँ । 
 दोखे दोखे साँवरे शरीर। कहे पदमाकर त्यों तान में सु कान गये | 
| हो तो रही जाके थाके मूंली सी अमी सी बार ॥ येतों मिरद्‌ई दई | 
| इनको न दया दई ऐसी दशा भई मेरी केसे घरों तन धीर। | 
| होतो मनहूं के बन नेनंहू के नन जो पै कानन के कान ते ये | 
| ज्ञानत पराई पीर ॥ २० ॥ 

प्रात उठि मज्जन के मुंदित॑ महेश पूजि षोड़स प्रकार के | 
विधान विधे ओर कीं। आवाहन आदि दे प्रदक्षिणा परी है । 
पँय दोऊ कर जोरि सिर ऊपर निहार की ॥ आरसी अँगूठी | 
मध्य लख्यो प्रतिबिस्ब प्यारी भरें रबुनाथ जरदाई मुख कोर | 
की । मेरी प्रीति होय॑ नन्दनम्दन तो आठों याम मोसों जाने 
प्रीति होय नन्‍्द के किशौर कीं ॥ २१ ॥ 

जैसी छुबि श्याम की पगी है तेरी आँखिन॑ में वेसी छुबि 
तेरी श्याम-आँखिन प्गी रहे । कहे पदमाकर ज्यों तान में पगी 
| है त्योही तेरी मसकानि काम्ह प्राणन पगी रहे ॥ धीर धंर धीर 
| घर कौरतिकिशोरी भंईं लगन इंते उते बराबर जगी रहे । जेपी 
रट तोहि लागी माधव की राधे एसी राधे राधे राधे रट माघवे 
| लगी रह ॥ २२ ॥ 
एक साथ धांये नम्दलाल॑ श्रो गुलील दोऊे हगन गये री 
| बरि आमन्द मढ़े नहीं । धोय घोय हारी पदमाकर विहारी प्तोह 
| अबतो उपाय एको चित्त पे चढ़े नहीं ॥ कहां आंवें कहां जाय 

कांसो कहे कोन सुने कोऊ तो बताओं जाएीं दरद बंढे नह 


4 
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शा नम लअलल मम नवललनकजद न निलनिजिकलकलीकीई 


कै कविबचनप्ुधा | 


येरी मेरी बीर जसें तेसे इन आँखिन तें कढ़िंगो अबीर पे अहर । 
तो कढ़े नहीं ॥ २३१॥ 








सवेया । 
वा निरमोहनि रूप की राशि जा ऊंपर के उर आनत॑ हेंहे । 


# ३ 


बारहिं बार बिलोके घरी घरी सूरति तो पाहिचानत हेंहे ॥ 
ठाकुर या मन की परतीति है जो पे समेह म मानति हहे । 


्डु 


आवत है नित मरे लिये इतने तो विशेषहूँ जानति हृहे ॥२४॥ 
अब का समुझावती को समुझके बदनामी के बीज ता बो चुकी री । 
तब ब्ो इतनो नबिचार कियो यह जाल परे कहां को चुकी री॥ 
कबि ठाकुर या रप्त रीति रंगे सब मांति पत्तित्रत खों चुकी रीं। | 
अरी नेकी बदी जो बदी हुती माल में हानी हुती मु तो हो चुकी री | 
जिय सूघे चितोनि की साथे रही सदा बातन में अनखाय॑ रहे। 
हँसे के हरिचन्द न बोले कबो हग दूरिही से ललचाय रहे ॥ 


5३ 


महिं नेक दया उर आवत है करि के कहा ऐसे सुमाय रहे । 
पुख कोन सो प्यार दियो पाहैले जेहि के बदले यों सत्ताय॑ रहे ॥ | 


९ 
8 हा 


छोड़ि के प्रीति प्रतीति लला इन बातन सो मति बानसे हूलियों । | 
मांगत है इतना तुमसो हमरें हिय पालन में नित झूलियो ॥ 
जोरि के हाथ कहे हरिचन्द हमारी यहे विनती धो कबूलियो । 
आवो न आवो मिलो न मिलो पे हमे अपने चित सों मति भूलियों 
द्वारेही आइ कंढ़ें कबहूं कबहूं म्दु गाय कढ़े पिछवारे । 
बेनी पितम्बर की कछमी कबहूं प्रिर ऊपर मोर सँवारे ॥ 


४5 


एक उपाय अनेक केला नंदनन्दन चाहत चित्त हमरे | 











कावेबचनसुथा । ४४. 
मम मर मम कल ल ललि यम हज कफ: पल विद नक  नजक कील अर कम 
| भाजे कहां लो बर्चें सजनी कहूं गाजे टरे टटकाव के टरे ॥ | 

आये हो ऊधो' मले ब्रजम बहुते दिनते करती उर जापनो। 
आये बेठिये माथम पै संग साथिन में गनती तुव थापनों ॥ | 
श्याम की बति कछू न कहो जिन छोड़ दिया पितु मातहु आपनो । | 
ओर कहा चहो सो ना कहो पहिले कहो कूबरि को कुशलापनो॥ 

कहां कल कंचन से तन सो ओ कहा यह मेघन सो तन कारो। । 
सेजक्ली बिकली वह होत कहां तुम सो३ रहो गहि डारो ॥ | 
दासजू ल्यावही क्‍्याव कही कछू आपनावाका न बच बिचारो। | 
कोल प्री गोरी किशारी कहा ओ कहां गिरिधारन पाश तिहारो॥ | 

कामरी कारी केंधा पर देखि अहीरहिं बोलि पत्र छहरायो। | 
जोड़ है सोइ है मेरो तो जीव है याको में पाय सभी कछु पायो॥ । 
कामरी लीन्हो उढाय तुरन्तहि काम री मेरो कियो मन भायो | | 
काम री तो माह जारो हुता बरु कामरी-वारे विचारे बचायो ॥ 

कबित्त । 

छूब्यो गेह कान लोकलान मनमोहनी को छूट्यों मनमो- 
| हन को मुरली बजाइबो । देखि दिन दू में रसखानि बात फेलि | 
| जेंहे सनी कहां लो चन्द हाथन दुराइबों ॥ कालही कलिन्दी 
| तीर चितयो अचानक हों दोउन को दुहूं दुरि रदु मृसकाइबो । | 
| दोऊ परे पया दोड लेत हैं बलेया उन्हें भालि गई गेयां उन्हे । 
| गागरि उठाइबे ॥ ३२ ॥ 





बिक. 
सवयथा | 
का कहिये परधीन मई गुरुलोगन में निशिवाप्तर मीनिये । 











| ५६ कविबचनसुधा । 
| ना तरु लाख बने बिगरे निज अंक मो मारिक भोले लीजिये ॥ | 
| ठाकुर आवंत यो मनमे कुलकानि को आजु बिदा करि दीनिये। | 
| जो अपने बस हो सखी तो गोपालहिं आंखिव ओट न कीजिये। | 
| नैनन नीर न घार अपार न हां करि सांस भरे सुख कन्द्‌ को । | 
| चापलता द्रसाय रही बलदेव॑ कहो सो बिचारि ले मनन्‍्द को ॥ 
| लोक की लान नही पटकी न तो तोस्यो अब जंग जाल के फन्द्‌ को । 
| नाहक नेह की बातें करे अरी नीके न तूं निरख्यों नदनन्द को॥ 


छ््‌ 
न: 


सांकरी खोरि में सांवरे सो जुड़ी दीठि सो दीठि मुकालिबे की | | 
लि,  ॥॥ की 


हग देखि दुली सकुची सरिमटी सुधि ना रही पृघुठ घालेबे की ॥ । 
| यह थों अपराध लगायो कहा पर ती के नहीं चित सालिब्र की । | 
 यहि गांव-चवाइन सो मिलि के परी प्रीति पतिब्रत पालिबे की ॥ 
ये ब्रमचन्द गोबिन्द्‌ गोपाल सुनो म॑ क्यों केत कलाम किये में । 
| त्यों पदमाकर आनंद के नन्द हो नन्दनन्दन जानि लैये में ॥ 

। माखन चोरिके खोरिन द्वे चले भाने कछ मय माने जिये 


की आल 


। दोरहें दोरि दन्‍्यो नो चहा तो दरो क्‍यों न मेरे अपेरे हिये 
ते 


न आकर 


काम्ता कहा काउ पार न जानत तासा ।हिथ का बतयतु नाह। 


२ 


| चाचँंद ठाकुर है बन में त्यहिते छुन ही छुन ऐयतु नाहीं ॥ 

| आय के राह में भेंट मई छुनएक मिले ते अवैयतु नाहीं । 

। अह्छू लगाइ के नीबों चहे तिन्हें आंखिन देखन पेयतु नाहीं ॥ 
अग आरसी से जो पे मापत हो हरि आरसीही को सवॉरा करो। | 

सप्तम नेन के खंजन जानत तो क्रिन खंजनही को इशारा करों ॥ । 


 कबि शेकर शकर से कुच जो कर श॒कर ही पर धारा करो । 














कृविबचनसुधा | 3७ | 











| मुख मेरो कहो जो सुधाकर सो तो सुधाकर क्यें।न निहारा करो॥ | 
| चन्दन पंक गुलाब के नीर उसीर को सेज बिछाइ मरो री । | 
| तूल भयो तन जात जरो यह बैरी ढुकूल उतार घरो री ॥ 

| देव ज्ू सीरे संबे उपचार यही में तुसार को भार भरोरी । 

| लाभ के ऊपर गान परे ब्रनराज मिले स्तोइ आज करो री ॥ 
जान पस्लोवन की सुधि हेत मयूरन देती भगाय भगाय । 

| मने के दियो पियरे पहिराउ सुमांव में प्यादे लगाय लगाय ॥ 
| अलावति वाके हिये ते हरी सुकथान में दासी पगाय पगाय । 

| कहा काहिये यह पापी पपीहा व्यथा हिय देत जगाय जगाय ॥ 
| वासुरी छोरि के सारेंगी लेकर नारंगी पति पंटे रँगवायो । 

| मोर को मोर बिहाय गदाधर छोरि लेटे नट वेष बनायो ॥ 

| गावत राग बिराग भरे आले फेरि के मेरे दुवार लो आयो । 

| येती करी भोहिं देखिबे काज अभागी में कान्ह हियेन लगायो| | 
क्‍ कबित्त । 
क्‍ रानपारिया के वेष राधे को बुलाय लाई गोपी मथुरा ते , 
| मधुबन की लतान में | कही तिन आय तुम्हे राजा केस चाहत | 
| हैं कोन के कहे ते यहां लूटो दवि दान में॥ सज्ढ के सकाने गये | 
| डगर डराने हिये श्याम सकुचाने सो पकरि कियो पानि में। 
| छूटि गयो छुल वा छुब्चीली को बिलोकन में ढीली भं३ मोह वा | 
| लर्नाली मुसकान में ॥ ४२ ॥ 
सवंया । 

छितिपालन के दरबारन में अपकारी अपार आमगे मिले | 
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भ्८ कावेबचनसुधा । 








| सुर-धानन तीरथ क्षेत्रन म॑ं कगरावल प्रोहित नांगे मिले ॥ 
| कवि शंकर पाप्त भले के बुरे बसें फूल में कश्टक लागे मिले । 
| हम लेन गये फल मीठे नहां तहां कूर बबूरहिं आगे मिले ॥ 
कावत्त । 

खि लेती दहृग भरि हरि धरि धीर आली चोगुनों चवाव 
रि कूटती तो कूटती । करि लेती मन के मनोरथ प्रवीन बेनी | 
| प्रीति पथवारी फरि टटती तो टूटती ॥ आवतो हमारी गेल छेल | 
| ब्रनचन्द प्यारों घेर घर बाहर की ऊठती तो ऊठती । लाय | 
| लेती छतिया में बतियाँ के चित्तचाहि फेरि कुल गोकुल ते छूटती | 
| तो छूटती ॥ ४४ ॥ क्‍ 
|. लावति न अंजन मँगावति न सगमद कालिंदी के तीर न | 
| तमाल तरे जाति है।हेरत न घन गिरि गहन बनक बेनी बांधे ही 
| रहत नीली सारी ना सोहाति है ॥ गोकुल तिहारी यह पाती | 
| बाँचिहेगो कौन याहू में तो कारे अखरान ही की पाति है । | 
| जादिन ते लखे वा गवांरि गूजरी सो कान्ह तादिन ते कारो रँग | 
| हेरे अनखाति है ॥ ४५ ॥ 

कारो जल यमुना को काल सों लगत आली जानियत 

| केलि रह्मो विष कारे नाग को। बेरिनि भई है कारी कोयल नि- 
| गोड़ी तेसी तेसही भवर कारो बासी बन बाग को ॥ भूषण 
| मनत कारे कान्ह को बियोग हमें संबे दुखदाई भमयो कारे अनु- 
राग को । कारो घन प्रेरि घेरि मारो अब चाहत है ताहू पे . 
| भरोस्तों करे आली कारे काग को ॥ ४६ ॥ क्‍ 


|. ४ 
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कविबचनसुधा । भर | 








|... नित उठि आनि इत बोलि बालि जात वेऊ भूठ भये बाल 
| घबे बायस बिहझ् के । पातिया तिहारी तेऊ झूठ ये निवान्र 
| कबि भूठे हग फरके हमारे बाम अज्ञ के ॥ करे काग झूंठे | 
कारे कागदी तिहारे भूंठे कारे ये हमारे नेन मठ बिन दज्ञ के। | 


2 
७ ० 


| कान्ह एक तुमहीं न मिले हमें कूठे सब भूंठे मिले दुई के 
संवारे कारे रज्ञ के ॥ ४७ ॥ 
|. को हो ज्योतिषी हो कछू ज्योतिष बिचारि देखो याही धाम | 
धाम काम नाहिर हमारों तो । आओ बैठि जाओ पा छुआओ 
पान खाओ न॑के चित्त सो साचवेत्त द्वके गणित बिचागे तो ॥ ' 
ठाकुर कहत मेरे प्र4 की परिच्छा शिच्छा इच्छा को प्रतीति ताहि | 
| नौके निरधारों तो । मेरो मन मोहन सो लागि रह्या माति भांति 

| मो्सों मन मोहन को लागिहे बिचारों तो ॥ ४८ ॥ 
ज्योतिष के धारी कह्मो परिडत पुकारी हम देख्या है 
| बिचारी भारी भाग है तिहारो तो । तेरे रस बस कान्ह यश को | 
| सराहत हैं ।गैलिबे के काम घेनु बन बन चारो तो ॥ कह्दत | 
| अनन्द यह चन्दमुर्खी साच मान नन्द्‌ डर मान्यों ताप्तो मयो है 
नियारो ता। धीर नेक धारो उर ठारों दुख सारो सुख पिले 
| नन्दवारों प्यारों ऐसही बिचारो के ॥ ४९ ॥ 
#कुटी तनी को सौसफूल की कनी को सोमा सकल | 
| सभी को ऐप्तो फूलो के फीको है | मैन की मनी को मेन-बान | 
| की अनी को पैन देन है धनी को हास हुलसानि ही को है ॥ | 
| रूप अवनी को कहा रमा-रमनी को गजगति गमनीकी लाखे नींव 


मीननक न दिशीन्नजजनन ४७७४0 


शँ 
श्र 

















कियताओल्प्पफसपद 








है ० कविवचनसुधा । 


है 





ध्ज् 


मेलनी को है। विश्वबन्दनी को मन्द हाप्त कन्द्‌ नीकों मुख 
चन्दहू सो नीको बृषभान-नन्दनी को है ॥ ५० ॥ 
कूबरी की यारी को न प्तोच्र हमें मारी ऊधो एके अपसोम्त 
सांवरे की निठुरान को | योग जो ले आये सो हमारे सिर आ- ' 
खन पे राखन को ठोर तन तन को न आन को ॥ अझ्छ अक्छ | 
ब्रती हैं बियोग त्रजचन्द जू के ओध हिये ध्यान वा रसीली 
मुसकान को । आंखे अँसुवान को करेजो मेन-बान को ओ कान 
बसीतान को जुबान गुनगान को ॥ ५१ ॥ 
उभ्कि मरोंखे झांकि परम नरम प्यारी नेसुक देखाय॑ 
मुख दूनों दुख दे गई। मुरि मुश्तक्याय अब नेकु ना नजरि _ 
जोरे चेटक सो डारि उर ओरे बीन मे गई ॥ कहे कबि गछ्न | 
ऐसी देखी अनदेखी भली पेखे ना नजरि में बिहाल बाल्न के | 
गई । गांसी ऐसी आंखिन सो आँसी आँसी कियो तन फांसी | 
ऐसी लटनि लंपेटि मन ले गई ॥ ५२ ॥ 
सवया । 
जानत तेई तुम्हें मइ जान गुमान मेरे अपने मन में हो। | 
प्यार तें कोऊ कछू ना कहे बक हो जूपरे कूख मारत रेहो॥ | 
दूध ओ पानी जुदो करिंबे को कहे जब कोऊकहा तब के हो। | 
खेतही रज्ञ मराल भए अब चाल कहो जू कहां वह पेहा॥ । 
एके कहे सुख माल हरे मन के चढ़िंवे की सिढी इक पेखें । 
कान्ह को टोनों कियो कछु काम कर्बाश्वर एक यहै अबरेखै ॥ 
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काविबचनसुधा । है 








2५ हे हि 8 छा #* ५ 8 पक पक | 
| राधिका की जिबली को बनाव बिचारि बिचारियह हम लेखें। | 
2१५ हो कई 


| ऐसी न ओर न और न और है तीनि खचाव दृई विधिरे 
कबित्त । 

| मोरततों कै करार गयो लम्पट लबार मन मानि अति बार | 
| मैं सिंगारऊ बनायो री । छोडि कुललाज छोड़े सख्तिन-समाज | 
| प्ततलि छोडि गृहकाज अ्नराम मन लायो री ॥ कुजनीश जागी 
| बन सिंह प्रेमपागी मत एकक न लागी अब शुक्र उड़ आयो 
| री । से बनमाली बेरि आये बनमाली भरे लागे बममाली बन- | 
माली ते, न आयो री ॥ ४५ ॥ 
चक्रवाक चाक्रित चक्रार झूम मीन मोर खंजन कपोत पिक | 
चात॒क चिंते रहे । हिलत न पोन बन डोलत न चब्पडार चलत | 
| न चन्द रवि दद्भ मन है रहे। बांघुरी बजाह कान्‍्ह नन्दन करत | 
| गान गापी ग्वाल जीव जन्तु आनन्द उदे रहे | कजनाल कुजर | 
पराग रप्त-मौर माल मोती मुख मेलत मराल मन दे रहे॥५६॥ ' 
स्वेया । 

सांकरी गेल में मेट मई लाखे बेनी बियोग व्यथान में ठढ़े । 

| चाहभरे हग दोऊ दुह्दू के समोह रहे आति घीरम गाढ़े || | 
| आइ न कोड परे याहि संक न अंक भरे अति आनंद बाढ़े।. 
| ढीली रसीली लिये अंखिया मुख दोऊ दुद्दून को नोहत ठाढ़े ॥ क्‍ 
आवती जाती किती बटपूजन बाल वा काहू के सज्ञ सने ना। | 


०५ वि. 


| ठाढो हुतो उत लालची लाल सो वाहू ते प्रेम सों जात बने ना॥ | 
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नि क अनबन न ना 


श्‌ कविबचनसुथा | 


८शशक्नि 





| बीति गई तीथि यों परमेश सो आनि तियानि को कानि मने ना । | 
| साँवरी सूरत में अट की बटकी भदू भाँवरी देत गने ना ॥४८॥ | 
। बहु ज्ञान कथानि ले थाकी हो मैं कुल कानिहु को बहु नेम लियो। 
| यह तीखी चितौनि के तारन त मनिदास तुणीर भयोइ हियो। 
| अर्पने अपने घर जाहु संबे अबलों सखि सीख दियो सो दियो । | 
| अबतो हरि मौंह कमाननि हेतु हो प्राणन को कुरबान किया ॥ 
| दास परस्पर प्रेम लखी गुन छीर को नीर मिले सरसातु है। । 
| नीर बेचावत आपनो मोल जहां जहां जाइ के छीर विकातु है॥ । 
| पावक जारन छीर लगे तब नौर जरावत आपनो गातु है। | 
| नीर की पीर निवाहिबे कारण छीर घरी ही घरी उफनातु है॥ | 
घर बाहर के सब बरे फिरें जो अकेले कहूँ करि पाश्य तो । द 
| उनहीं की संबे मरजी की कहें अपने जिय की समुझाइये तो ॥ | 
| कहि ठाकुर लाल के देखिये को अब मंत्र यही ठहराइये तो । 
| बतियां कहिबो निनसों न बने छुतियां कहो केसे लगाश्ये तो ॥ , 
एक वंहे मुख देखाई भावत बांदि सबे मिलि माडती राहो | 
| कीने कहा बचत हैं न कछू तिगरी मिलि दाहन आई तो दाहो ॥ 
| मोहिं न कान कछू कुलकानि सो नाहि निबाहन है सो निबाहों | 


| पक] 


| भेरो तो माई उहेँ उर आनि रहो गड़ि गेयन को चरवाहो ॥ 


कबित्त । 
द नेन नीकी स्ग को सुंबेन नीकों कॉकिल को सैन नौंको 
| तीको गैन नौकी बाज ताज को । चन नीको ही को सुरैन अष्टमी 
| को नीको ध्येन छुन्द नीको देन नीको नींको नाज को ॥ स्वेन | 


न्ब्य 
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| नको गज्ञ को बजैन वेन ही को नीका ऐन नीको देव को | 
| छुपैन मैन साज को। दण्ड नीको दण्ड को घम्रए्ड गोड़ही को | 
नीको खण्ड नीकों मारत अखण्ड नीको राज को ॥| ६६|॥ 
क्‍ करे घुधुरारे कच बिकच सकुच तजि नन ये हमारे छुत्रि 
| छुल फॉस फँसिगो | उर बनमाल चारु चन्दन रुचिर माल लोचन 
| बिशाल माल हेरि हिये चैंसिगो ॥ कृष्णसिंह सांवरी सी मूरति | 
| मनोजमई निशि दिन हेरि हेरि अज्ञ अज्ञ रसिगो । कहो सब । 
| डक दे न रहो कछु शेक्त अब में मन मयंक में कलझू कान्ह | 
| बच्तेगे ॥ ६४ ॥ ह 
सवया । 
। धनि हैं गे वे तात ओ मात जयो निन देह धरी सो घरी धनि हैं। | 
| धनि है हृग ज़ऊ तुम्हें दरसै परसे कर तेऊ बड़े धनि हैं ॥| 
| धनि है ज्यहि ठाकुर ग्राम बसे जहेँ डालो लली सो गली धनि हैं । | 
| धनि हैं पनि हैं धनि तेरो हितू ज्यहि की तू धनी सो घनी घनि है ॥ 
कव्षित्त | 
तूहीता कहें री मनमोहन लखे में मनमोहन लखे को एको | 


| लक्षण लहोती तें। वेस्तिये गोविन्द स्रुधि बुधि है सब तो तोर्हि , 
| दीन्हीं ना अज्ो लॉ लोक-लानहिं चुनौती ते ॥ चह्ञ होतो | 
| चित्तरी कुरज्ञनेनी केसे गन अक्लनि अनज्भ बारी अगिनि अ्र- 


8 8 


| गोती तै । बावरा मई है तै न सांवरी सबीह देखी सावरी सबीह | 
दूखि बावरी न होती तें॥ ६६ ॥ 


चध्म्म्म्य्थू 











६४ काविबचनसुधा । 


सवेया । 
द्वारिया द्वार के पोरिया पारि के पाहरूये घर के पनश्याम हैं। 
। दास है दासी सर्खान के सेवक पाय परोप्तिन के धनधाम है ॥ 
| श्रीपति कानन्‍्ह भरें नित भांवरे मानभरी सतभामा सी बाम है। 
| एक यही बिप्तराम थली वृषमान-लली के गली के गुलाम है ॥ 
कावेत्त | 
मोही में रहत स्रदा मोहू ते उदास रहे सिखत न सीखहू 
पघिखाये निरधाय्यो है । चौको सो चक्ो सो कहूं नक सो जको 
सो के उपाय नथ को ध्षो भांति मांति न निहास्यो है ॥ ठाकुर 
| कहते हित हासवारी बातन में जानत न हरि सो कहां था बोल 
हाय्यों है। ऐसो चित्त चातुर सयान सावधान मेरो ऐरी इन 
| आंखिन अजाम करे डाष्यो है ॥ ६८ ॥ 


? ५ 


जो लगे न कोऊ पर लागति है आप उर तो लागे पराई 
पीर कैसे पहिचानिहा ॥ ज्ञानत हो न आज लोन लाम्यो 
नेह काहू सन जबे नेह लागिंहे तो हितहू न मानिहों ॥ 
चतुर कबीश कहे मरे ऋदिबे की बात नेकु ना रहेगी तू समुभि 
हिय ठानिहो | नेंसे तुम मोहिनी को लागत हो प्यारे लाल वेसे 


३5७५ 


| तुम्हे काऊ नाक लागिंहे तो जानिहों ॥ ६६ ॥ 


सतवया | 
8 2. पक जल पा, है 
| मिलि है तुम को तुमह्नू सो कहूँ कोउ तोर्सों जप हित मानिहो । 


5] ० और ॥ 5 आमिर किक | 


ञ्ञ 
| बूके ते और की और धुनेगो सुनो नहीं निसकी नो बखानिहो॥ 
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बल ' 


| थे सत्र मेरी कही शिवप्तागर तादिना ते तम सांचु के जानिहो । | 
हे ३! द्ह द्हृगां जब तब॒ प्यार प्राई व्यया पाहचा। हो |] 


सारदा। 


4७ 2 5 ०5 ५३/०६ ७५ 38... 
प्रीति सु ऐप्ती जान, कोर्ट की सी ताल है । 
तिलमरि चढ़े गुषान, तो मन सूई डग-मंगे ॥ 


दोहा । 
चढि के मन तुरज्ञ पर चालिबो पावक माहि । 
प्रेम पन्‍्थ ऐसी कठिन पत्र सो निबरहत नाहि ॥ 
रूलना रामसहाय के+अलिफ्‌ । 

वह अलिफ इलाही एक है जी वहु भेष में आपु समाय रहा । 
| कहि डोल्ता है कहिं बेल्ता है कहि घुन्ता है कहिं गाय रहा ॥ 
| नहि ओर किसी से कहताह में अपना मन समझ्काय रहा । 
| गुरु इश्क इसारा साहे दले वाहिद्‌ में रामप्तहाय रहा ॥ १ ॥ 
| वह अलिफ इलाही एक है मी निन टेक घरी सोड़ पार पड़ा। 
| कासि कमर करेजा हाथ लिया मेदान इश्क में आनि अड़ा ॥ 
| यह भेद समुम्ति कर मूली पर मन्सूर भी तूर बाय चड़ा । 
| हद बेहद रामसहाय नहीं मिरहद में नह निप्तान गडा ॥ २॥ | 
| वह अलिफ इलाही एकहे जी निसे सेख बिरहि मन ध्यावताहै। | 
| कोई माला तसबी नपता है दे बांग काई गण गावता है ॥ 
कोई जाय मनमारि मुराकिबे में कोई सून्य समाधि लगावता है। | 
हर हाल में रामसहाय वही इक रामरूप दरसावतों है || १॥ | 














| ६६ काविबचनसुधा । 
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वह अलिए॑ इलाही एक हें जी चहो राम कहो चहेा रल्य कधा | 
| चहे। काबा ओर महजीद कहे। चहो ठाकुर द्वाराधाम कहो || 
| चहों कहो कठोरा अमृत का चाहो कोल का नाम कहे | 
| तुम रामसहाय मिठाय दुई मनमस्त रहो हरिनाम कहो || ४ ॥ 
| वह आलिफ इलाही पाकजात आनन्द ब्रह्म॑ आवैनासी है | 
| म॑रिपूर सुलाप्ता नूर वही नहिं दूर सबन के पाम्ी है || 
नहि ऊचा नांचा कम ज्यादा ज्यों का हयों सब घट बाी है 
| तू रामसहाय न जाय कहीं वह काया काबा काशी हे || 
। बे-बरकत बारी ताला को सब कुदरत का सामान हुआ | 
| अबगत सो आतप्त आबहवा परतच्छ जिमी अस्मान हुआ || 
मई सूराते मुराति रज्न व्न हरएक में नाम नशान हुआ , 
पाहेचाने ले रामसहाय उस जग |जस्म हुआ वह जान हुआ ॥| 
ते-तरकस में ज्यों तीर भर त्यों तन में स्वास सुमार काजे | 
| यह खाली छोडना खूब नहीं निम माम निसामको ताक लौजे॥ 
| इस दमही का सब दमदमा दम टूटे देह दीवार छीजे । 
तहि रामसहाय॑ उपाय यही दिल देग में दम को दम दौने ॥| 
पे-सेसावित्त सन्‍्तोष सील सचा सुभाव भरपूरों का 
| प्र बचि के मरमे का डरना यह खास खवाप्त अधूरा का || 
| बेइश्क इवादत कमरना दिन भरना काम मजूरों का | 
| खुश रहना रामसहाय सदां मजबूत मता मन्सूरों का ॥ & || 
जीम-जनाग जाग ऐ जी जाहिल बेहोश पड़ा क्यों प्लोष्ता है । 
| इस्त तन पिजरे में आनि फँसा तू किस जज्ञल का तोता है ॥ 
टिक ली तक लक आल मल तहत तक लक अजय 

















कंविबचनंसुधा | ्ु | 


| जो अबकी औसर चूक गया सिर पीटि सदां सो रोता है। | 


| कहु रामसहाई शामनाम क्यों उमर अकांरथ खोता है ॥ € ॥ 

| हे-हामिर राहियों हाकिम से मिसकी नंगरी में रहता हे । 

| इस जम्म जिमी के पढ़ें में कुछ बाकी भी तू चंहेतां है ॥ 

| जो फिरे हुये हैं हाकिम से उन गब्बर का गढ़ ढहती हैं । 

जो सन्मुंख रामसहाय सदा सो आदि अन्त सुख लंहतो है॥१०॥ | 

| खे-खर इसी में जाने दिल जो खालिक से खशहाल रहै। | 

| भुरुज्ञान गरीबी सिफत्‌ सना दुनियां में सीधी चाल रहे ॥ 

| ना सोना चौंदी माल रहे ना हीरा मोती ल्लाल रहे । 

| तू रामसहाय बिंचारि देंखे आधन्त में एक अकाल रहै ॥ ११॥ | 

| दाल-दम्‌ आता अरु जाता है सो तो तेरा पैगामी है। | | 

| दो मीर मलायक की दस्तक तुझपर मौजूद मुंदामी हे ॥ 

| ऐसे पर॑ं मी कुछ गर्फलत्‌ है तो आखिर को बदनामी है | 

| छिपि रहोगों रामसहाय॑ कहां साहब तो अन्तर्य्यामी है ॥ १२॥ 
जाल-जाहिर सरह शंरीकर हो अरु बातिन में मजबूत रहो। 

दिल डोर तोरि कर दुनियां का उस साहव॑ से साबूत करो ॥ 

| इस तन तंस्त्री में दम दाना सूरति सनह ले सूत करो । 

| गुझुमन्तर रामसहाय जपों बाप भरम भयानक भृत करो ॥१३॥ | 

रे-राह चलोगो जीधर की ऊघर की यकदिन आओगे । | 
गर काम करोगे दोजक कां ता मिस्त में क्‍यों कर॑ जाओगे ॥| 

जो बीज बबूर के बोओंगे ते ख़रमा क्‍यों कर खाओगे । 

इम्प्राफ है रामसहाय यही अपना कीया फिर पाओगे ॥ १४॥ | 
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श््द कविबचनसुधा । 








| जे-जारी कर उस बारी से जो माफ तेरी तकसीर करे । 

| या परमेश्वर की रीति नही जा आजिन को ताभीर करै ॥ 

| है बन्द नवाज गरीबों का बहु जालिम्‌ को जर्नार करे । 

| साकिर रहु रामसहाय सदा जो चांहे सो रघुबीर करे ॥ १५॥ 

| सीन-सदा तेरा संसार नहीं निप्त को कहता तू मेग़ा है। 

| फरजन्द फॉस जोरू ठगिनी घर भार्ठयारिन का डेरा है ॥| 

तू मोह मवास्त में मात रहां बे समुझ काल ने बेरां है । 

हुमियार हो रामसहाय सदां उठि लागु सबील सबेरा है ॥१६ ॥ 

शीन-शाक तुझे शिव मिलनका तो पीर क प्याला पिउ भाई | 

करि दूरि तकब्बुर रूयाल ख़दी तमकन्त तकहलुफ दुनियाई ॥ 

यह प्रव का पन्‍्य दुहला है ना अकिल चले ना चतुगाई । 

मुरमिद्‌ की मेहर मुहब्बत से कुछ रामप्तहाय सनद पा३॥१७॥ 

स्वाद-छुलह राखु सतगुरु सेती तो काम तेरा सब जारी है । 

तप तीरथ पूजा नेम धरम पर एक उसप्तीला भारी है ॥ 

परतीति करे सोह़ पार पड़े मव बूंड़े वे-अतिवारी है । 

श्रीरामप्तशाय दया सतगुरु की सांची बात बिचारी है ॥ १८॥ 

ज्वाद-जप्त कहां तिनके दिल को निनन वहदत का जाम पिया । 

| जब शोक्र हाय तो शरम कहां डर डारि गरेगां चाख किया ॥ 

खुप्तियाल ख़मारी ख्याल ख़दी जगनाल से पेर निकार लिया । 

सब अड्गजमें एके रह्ञ रचे स्व रामसहाय सन्दा साखिया॥ १३ ॥ 
ता-तेय!री करु बांधि कमर इस तन तीरथ का मेला कर । 

घ्रट भीतर तरे ज्ञान गुरू तू चित अपने को चलाकर ॥ 
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कविबचनसुधा । ६८ 


न 
गम सादी दुख सुख दुनियां के सो सहज स्वभाव न केला कर | 
मुरशिद की मेहर सहाय सदा बेमरम खलक में खेला कर ॥२०॥ | 

जो-जिकिर करे ते फिकिर छुंटे नहि इकदिन जालिम लूटंगा। , 
मैदान मौत में यार तरा यह तन तिनका सा टुटेगा ॥ 

जो मालिक से रूपोस हुआ फिर किप्तका हे कर छूटैगा । 
| सख पेहो रामसहाय तभी जब मरम का माँडा फूटेगा ॥ २१ ॥ 
. ऐन-इश्क नर बर खाला का जा रूप्सेती घुस्त जाआंगे। 
| बिन पूछे याचे खालि कमर ऑगन में खाट बिछाओगे ॥ 
| प्विर काटिं मनी को मेंदोँ कर मुरशिद्‌ की ठोकर खाआगे। 
तब रामसहाय मिटाय ख़दी महबूब महल कहेुँ पाओगे ॥२२ ॥ 
| गैन-गौर किया कर बहुतरा बिन भेदी भेद न पावेगा । क्‍ 
| उस्त अमर नगर की ग्रेब गली बिन पूछें क्‍्योंकर जावेगा |] 
| प्िर पांय सेती उल्मक्राय रहा बिन समुझ कोन पममवेगा । 
तू रामसहाय बिना मुस्तिद पानी में भीति उठावेगा ॥ २३ ॥ 
। फ्रे-फुसेत का हे वक्त अमी उठि बेठो अपना काम करो । 
| इस मन मंनिल को तें करके फिर खालि कमर आराम करो ॥ 
| आशक तो नाम घराय चुके इस नाम को मत बदनाम करो | 
| तुम रामसहाई राम जपो सब और खियालैं खाम करो ॥ २४ ॥ | 
| काफ-कोल किया था क्‍्यें तुमने नो तुम की काम नकरना था। | 
| क्यों पेट में पट्टा लिक्खा था जो दाम दिरिम नहिं भरना था || | 
| फिर कफनी क्योकर पहिनी थी जो ज॑वितही ना मरना था | 

| सत्र छोड़ के रामसहाय तुझे अब ध्यान घनी का घरना था ॥ 
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| ७० कावेबचनसुधा | 








|. छोटा काफ-करो सुगुल दिनरेन यही दिल अन्दर इश्क इलाही का। 

इमान मुसल्लम मोला से मजहब छोडो गुमराही का ॥ 

| इस हेत खत में बौज बचे मत जोतों पैडा पाही का । 

| मुख सोओ रामसहाय सदा दुख मेटो आवा माही का॥ २ ६॥ | 
गाफु-गिरह भरम की छूट गई तब जी जगदीश न दना है । 

नेह नमान रु ज्ञान गुसुल परतीति प्रम का पजा ह ॥ 

नाह जाप ताप नह ओर आप नहिं परगट हे नहिं गजा है 

श्रीरामसहाय दया सतगुरु का प्रेम पहेला बुझ। है ॥ २६ ॥ 
लाम-लब्ाल़ब जाम हुआ तत्र क्‍यों न हाथ यह छुलक २ । 

खिलरही चांदनी चारि तरफ महबूब क निलवा झलक २ ॥ 

असमान हक से घूम रहा अकसर जमीन दे थलक थलक । 
दिल डूबि के रामसहाय देखि दरिया मुहीत हे हलक २ ॥२८॥ 

| मीम-मस्त मजाख फर्कारों का इसलाम कुपुर से न्यारा है । 

| हां दाल दुईं को असर नहीं सब एक में एक पारा है ॥ 

| स्थावर जज्ञम ओ नाव जनन्‍्तु जग भांनि भांति गुलनारा हे । 

| आसक सहाय मन मुर्दों ने ममहब को मजहब मारा है ॥२१॥ | 

। नू-नूर जमीं अप्तमान अग्नि वह नूर पौन ओ पानी है। | 

| रवि चन्द नछत्राहें नूर नूर सब माया नूर निसानी है ॥ 

| जाव नूर ओ सौांब नूर निज नूर ज्योति निर्बानी है। 

देखो सहाय सूरति समाय सब सष्टि नर से सानी है ॥ ३० ॥ 

। वाव-वहीं वही सव वहीं वही वह वारपार भरपर रहा । 


| शिरमध्य समस्त मरेज सदां इस नर में चकनाचर रहा ॥ 
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| कविबचनसुधा | ७१ 


ग्रसेन सहूर से सूमि पड़ा बेबूक बहुत दिन दूर रहा । 
पीवो सहाय सब मस्तोने यह नगद नशा मंजूर रहा ॥ ११॥ 
हे-हरजाई हर चारतरफ हरि एक में हरि जो प्यारा है। 
हां हास के होस हवास खता अरु अकिलन किया किनारा है ॥ 
चतुराई चौपट ज्ञानगुरू विज्ञान खड्ग चोधारा है । 
देखो सहाय सूरति समाय हर हाल में लाल हमारा है ॥३२॥ | 
लामअलिफ-लाम में अलिफ मिला अरु आलिफ लाम में लीन मया । | 
तब कोन दूसरा हरफ कहे जब बुन्द में सिन्धु समाय गया ॥ | 
है आदि सनातन रूप वही ताजा तज पर नित्त नया | 
मो सूके रामसहाय तभी जब राम रूप की होय दया ॥ ३३॥ / 
य-याद रहा यह एक इरफ जो मूल मतालित्र है अपना । 
पर पर कुरान के झगड़े में क्या मग भुकाना ओ खपना ॥ 
आशिक को ऐन इमान यही सामान सबी सब को सपना | 
रामस्हाय सुरामरूप वहिे जापक जाप वही जपना ॥ १४ ॥ 
धनी धन्य पीर रोशन जमीर जिन स्रांचा सबक पढ़ाया है । 
मोहि जानि मुब्तदी बालबुद्धि सब हरफों में समझाया है ॥ 
हो कट बार मवसागर में सोते से गोता खाया है । 
अब रामसहाय दया सतगुरु का ठीक ठिकाना पाया है ॥ ३५॥ 
इति श्री आलिफनामा प्माप्तम्‌ । 
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७२ कविबचनसुधा | 





कवित्त पावस । 


बिक 7 ७ के 


कंचन के खम्म तामे डोलत ललित डांडी डारे मखतूल 
। तूल मणिन खटोलना। सूही सारी सोहे सिर सुन्दरी नवोदन के . 
गावती मलारें वारै कोकिल को बोलना ॥ नवर जडाऊ ज्योति ' 
| अज्जन में डगमंगे कहे शिवनाथ कबि जाको कछु मोल ना । | 
| भाके कक्ि कूलन कुलावती चपलनेनी सावन में श्यामा श्याम | 


| भूलत हिंडोलना ॥ १ ॥ 
३ 
सव॑धा । 
चूनरी चोखी चुइसी परे रगचीर जरीन॑ के 


गाव मलारन का चित चाय चलाय चितोनि 
बेठी हिंडार कहें गरदीन बिलाके 


के 

| भझूलती मूलन हारी अजौ जिय म॑ हिय 
कबित्त । 

|. लागे अब घावन धुकारे दे दे बारिघर चावन समेत कीन्हों 
| छावन सरग है। छूट नलधारै तेसे चातृक पुकारें लागी बिरह | 
| दवारै लियो कानन को मग है ॥ ससकि सलोनो कहे नेन जल 
| परि परि शिवनाथ श्याम जिन सनो सब जग है। प्यारे मन्‌* 
भावन की सावन के आवन की आओधपि भू पावन की बावन ! 
| को पग है ॥ ३ ॥ 
कज्जल कलित तन पलित बालेत भीम तड़ित लालित हेम- | 
हारे मुभ पथ के | गरान तरानि बरसत जलमध्य भूमि मूधरन | 
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.. 'फिकक न 


4 ही 


| भरें सवियोग योग गथ के ॥ ऐसे में न कीजिये पयान परदश 
| प्राणप्यारी यों कहव फरकत मोती नथ के | सावन सघन घन 
| घूमत गगन माना झूमत मतडु अवनीप मनमथ के ॥ ४ ॥| 
परे बारे धमर धधारे धाये धराधर धरि के धराने अब 
| लगे जल छेंडे ये। कहैं गुरुदीन तांपे बोलत कलापी पार्पी 
| डेलत समीर करें धीरज के खेंडे ये ॥ कहां जाउं केसी करो 
| कार्मों कहों सुने कोन लावत न जीहा ताप पपिहा प्रचढ़े ये । 
| अखिल ब्रह्मंड तम मंडे है उदंडे धन घुमाड़े घर्मडे बिन प्यारे 
| जड़ि तडे ये ॥ ५॥ 

ल्‍ जुगनू जमाती केधों बाती बारि खाती प्राण दूंढ़त फिरत 
| घाती मदन भ्राती है । भिल्ली कननाती मननाती है विरह 
| भेरी कोकिला कुनाती मंदमाती अनखाती है॥ घटा घननाती 
| सननाती पान शिवनाथ फनी फननाती ये लगत ताती छती है । 
| प्तावन की राती दुखदाती ना सोहाती मोर बोले उतपाती इत 
| पातिहू न आती है ॥ ६॥ 
धरे मेधवारे बेसुमारे घनकरे परैं जात न सभारे पैन घोरे 
| ज्यों दुधारे की । मिल्ली ऋनकारे बेन बोले दुखदारे कान फो- 
| रत हमारे जीम चातकी गँँवारे की ॥ सारे बअजवारे मन-मारे | 
| तन जोरे अह्ो थकतु निहारे वाट यमुना किनारे की । बेननाथ | 
| प्यारे बिन ब्याकुल बिचारे प्राण छुनते दुखारें धनि बारिद ! 
| नगारे की ॥ ७॥ 
बानत नगारे मेत्र ताक्ष देत नदी नारे झींगुरन भांक । 








ह श्प्‌्‌७ 








७४ कविबचनसुथा । 


भेरी भेकन बजाई है। कोकिल अलापचारी नोलकरण्ठ नृत्य- 
| कारी पौन बीनधारी चाठी चातक लगाई है ॥ मनिमाल जुगनू | 
| ममारख तिमिर थार चोमुख चिराग चारु चपला जनाईं है। बा- | 
| लम बिदेस नये दुख को जनम भया पावस हमारे ल्याई विरह | 
| बधाई है ॥ ८॥ 
क्‍ कोकिल के गावन की घुरवान धावन की भिज्जु चमकावन | 
की पावन की परसनि । मदन सतावन की पीरी तन छावन की 
अवधि बितावन की ननन की तरसनि ॥ शिवनाथ चावन की 
| चित्त ललचावन की ऊभी हस कावन की बिरह की मरसने | | 
| प्रीवम के आवन की हेँसि उर लावन की सुधि सरस्तावानि की 

सावन की बरसने ॥ < ॥ 





१ राणा मं 


ट फूही फुही बूँदे मरे बीर बारिबाहन तें कुद्दू कुद्दू सुनि परे । 
| कृक कोकिलान की । ताही सम श्यामा श्याम कूलत हहडोरे । 
+ ३७ 


प्र 


| चढ़ि वारों छुबि कोटिन मे रतिपंचवान की || कुएडल लकट सोहै | 
| भ्रकुटी मठक मोहे अटकी चटक पट पीत फहरान की । भूलति | 
| समै की सधि भूलति न हूलति री उफ्रकनि झुकाने ऋकोरनि 
| भुनान की ॥ १० ॥ 
|. मोर को मुकुठ शीशभाल खोरि केसरि की लोचन विशाल | 
| लखि मन उमहत है । मैन के से केश श्रतिकुरडल बखत बेस 
| कलक कपोल ले थिर ना रहत है ॥ कुलकानि धीरनण मलाह 
| मतवारे दाऊ मदन ककोर तन तीर ना गहत है | श्याम छुबि | 
| सागर में नेह को लहर बीच लाज को जहान आज बूड़न च- ! 


| हत है ॥ ११॥ 


५3००० 
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२३ 
सवया । 


ध्यान में अक्म लखें ते लखे मय मानि हिये मवसिन्धु गंभीर को 


लक 


| क्ानन में मकराकृत कुगडल खेलनहार कलिन्दी के तीर को 
। भावत मोहि वहे हिय में नन्‍्द॒गाँव को छोहरो नन्‍्द अहीर को। 


05 #7 


| | 

| भोहिं न आवत नाक नचाय के रोकिबो छोडिबो प्राण समीर को ॥ 
हे । 
| 


आन न शम्भु लख्यो परिहे परिंहे कहुँ दीठि जो सांवरो आनन। | 


८९ 


| मान न बावरी लोग लगैगे जगैगे अली उपहास अमानन॥ 
| प्रानन को तनि देंहे अरी करिहे पनि केसह खान न पान न | | 


८“ भर) 


| कानन २ हीं किरिंहे जो कहूं मुरली-बुनि लागिहे कानन॥ ११॥ 


| लाम के लेप लगाय थके ओ थके सब सीखि के मंत्र मुनाय के। 
| गारुडी हक थके सब लोग थके सब बासुकी सोहैं देवाय के ॥ 
| ऊधो सो कीन कहे रसखानि जो कानि नमानत येता उपाय के। | 
| कारे बिप्तारे को चाहे उतारों अरे विष बावरे राख लगाय के ॥ | 


है, कल 3 ० आर 
जात नहां माहमा रघुनाथ जा स्वर मान न दक्‍धघना का | 


६2] 
4 ३ 


| मोल बेटे नहिं पांवरे पाय के जो कोऊ देति है फेंक्रि चुनी को ॥ 
| मेली परे महिमा न कछू जो हँसे कोऊ पतकी दोख्लि मुनी को । | 


8 


कर कर करे जो निरादर तो नहिं लागत दोष गनी को || | 


| परिडत पार्डत सी गुनमारेडत सायर सायर सो पुख माने । 
| सनन्‍्तहिं. सन्‍्त भलन्त भले गुनवन्तन को गनवन्त बखाने || 
| घर को सूर सती को सती कहि दाप्त यती को यती पहिचाने । 
| जाकर जाप्तन हेत नहीं काहिये सो कहा त्यहि की गाते जाने ॥ 


हाहा करा विनती पारि पांय गहों नानि मेरों दुकूल दुवार म 


निम्न 
अरा-ज फकमाक तक धत, 





कविबचनसुधा । ७ | 








छह कावेबचनसुथा । 


ः 





क्र 


| देखती हैं ए गली में अली न चली कछु मेरो कहा घरबार में | 
क्‍ त्यों अंसवान की थार में । 


क ० ह% हह.. ३३ 
नाथ ज हेके कलक हमे तन मीजिहें त्यों 
टे संयोग बिहार में ॥ 


। येहो मुरारी सम्हारि के काम करो जनि छूटे 
कुणडलिया । 

थारी जीवन जगत में आय रह्यो कलिकाल । 

तामहँ दुष्ट दरिद्र यह दाहत दीनदयाल ॥ 

दाहत दीनदयाल रात दिन सोचत बीते । 

सो कस सहे कक्षेस्त पाइके सरतरु मीते ॥ 

करि पुकार हरदत्त अहो सरणागति तोरी । 

बिरद्‌ करो सम्मार नाथ ज्यहि होत न थोरी ॥ १८ ॥ 

मफलना । 

आशक होना सहल नही मरने से मुशाकैल मानोगे । 

पल पल पर जीना मरना है तिप्त को क्योंकर पाहिचानागे॥ 

चीज चमत्कारी न चल तहें हाय हमेशे ठानागे । 

श्रीयगल अनन्य शरण आशक रप्त छानत २ छानागे ॥ 

मुमकान चपल चितवनि अमोल मसदुबोल लोल चित चाहे | 

पीतबसन बनमाल लटक छुत्रि जाल चाल अवगाहे ॥ 

चारुचिबुक बरबिन्दु इन्दु मनमोहन अकथ कथा है । 

श्रीयुगल अनन्य शरण कुंडल कल डोलाने हिया हराहे ॥ 

दोहा । 
नाम रटन निज नाचिप्रण अगुण अधन सत्कार । 
श्रीयुगल अनन्य शरण किये पथे प्रभु दीदार ॥ २१ ॥ 
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कविबचनसुधा । ७७ | 

..........0......क्‍+_-........3.......3...3.3.......3.++7+7+“+““““+“““““““ 
ज्ञान दोहावली दोहा । 

माधों तारो दीन नर सुनो कुशल का देर । 

सब प्रभृता को पद गच्यों ढप्बो अरज पग नेर ॥ १ ॥ 

रन बन ब्याधि जिपत्तिमों बृथा ढरे जाने कोय । 

जो रक्तुक जननी-मठर सो हरि गयो न सोय ॥ २ ॥| 

मनन विविध भषज करत ब्याथे न छाडत साथ । 

खग मृग बसत अरोग्य बन हरि अनाथ के नाथ ॥ ३॥ | 

जो जाके बस में परे तासों कहा बस्ताय | 

ताको सख दुख देत माँ इंश्वर एक सहाय ॥ ४ ॥ 

बात बहत रत्रि तपत बन बरषत तरु फल हेतु । 

इच्छा ते ज्यहि इंश की करहु ताहिते हेतु ॥ ५ ॥ 

जाकी रक्षा जाहिबियिं हरि तेप्ती मति दृत । 

दे चपेट बड़ बालक॒हिं लघ॒ुहिं गांद सब लत ॥ £ ॥ 

हरिश्च्छा कहूँ दोष गन गुनों दोष कहूँ होय । 

अगिनिदाह निमि सरपतहि” जिमि जवाप्त घन तोय ॥०॥ 

परत प्रतीति न इश मा ऐमिहु गति लाखे सूध । 

मलपूरित तन बीच सो जो बिलगावत दूध ॥ ८॥ 

स्वारथ अरु परमारथहुँ तनत न लागत लाज । 

चोर होत हरि ओर उत इत निज करत अकाम || 4 ॥ 

जाहिबिधि जाप्तु निवाह हरि दीन बन्धु तप्त कीन । 

जलचारन जलखग 'कियो इतर कुटिल कारे दीन ॥ १० ॥ 

निन निज लायक लोकहित सकल कीन भगवान | 
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कांवेबचनसुधा | 





दालि नान ह्वदुल सकल रची एक दूल आन ॥ ११॥ 
वरष। बरषत आग मो तपत शिशिर जटिआय | 

देवहु की गति एक नहिं नर की काह बस्ताय ॥ ११॥ 
कद्दत धरम आगे करब काल न देखत काय । 

बचे कूप खनि घर जरत परत घार बनबोय ॥ १३ ॥ 
कालगति । 

काल आय जैसा परे तेसी मति सब होय । 

लागे फागुन मास ज्यों लान तजें सब कोय ॥ १४ ॥ 
कालपाय कछु नहिं रहे कीन्हे कोटि उपाय । 

पार्क प्वाह नित सींचिथे तबद्ू जाय सुखाय ॥ १५॥ 
जनम मरण घन निधन माँ काहू की न बसात । 

होत जात सब काल बश जप्त तरुवर में पात ॥ १६॥ 
धन योबन बिमृता बिपाति जानि परत है घीर । 

समय साथही जात है जिमि मादों को नीर | १७॥ 
कालपाय मुख होत है नहिं कछ किये उपाय । 

कोकिल बचरत बन सदा हरषत ऋतुपति पाय ॥ १८॥ 
गिरि समुद्र छिति देवता अवसर पाय नप्तात | 

मनुन देह जल फेन सम बूथा ताहि पछ्चितात ॥ १६ ॥ 
धनपाति नरपति देवपति स्वप्न समे जिमि होय | 

मूठ होत जागे सकल जगसुख जानहु सोय ॥ २० ॥ 
मंत्र यत्र भेषन किये काल नीति जो जात । 

वड़े २ समरथ मये काह कोउ मरि जात ॥ २१ ॥ 











काविबचनप्तुधा | ७ < 








दानगाति | 
दान देत धन होत है संचित जात नप्ताय । 
सरिता अंहे भरी रहे थिर सर जात नसताय ॥ २२ ॥ 
एक दिंहे बहु मिलत है दान लाभ को मूल । 
मलिन पत्र दे तरु लंहे नवपल्लव फल फूल ॥ २३ ॥ 
बलि दर्धावि शिवि करन की कौरति सुनि सुनि कान । 
तृथ समान मन दान मों घन को काह प्रमान ॥ २४ ॥ 
दान देत धन घटत नहिं नहिं पावत अधिकात । 
पश्चिम जल सूखे नहीं नहिं पूरब सरसात ॥ २५ ॥ 
खान दान तजि धन धरे परे हरे निमु तोन । 
मधुमाखी आंखों लखी साखी भाखी कोन ॥ ३६ ॥ 
निमहित पराहित दान ते संच युगल नसाय। 
चाणभगुर तन घन घरत परत न खनहिं लखाय ॥२७॥ : 
मान पहित निज वित्तसम तुरत दान निन दीन । 
सेवा बिन तिनकों कविन दाता वरणन कीन ॥ २८ ॥ 
मान बड़ो करि दान लघु तुरत देय जो कोय | 
बिन सेवा उपकार ते उत्तम दाता सोय ॥ २< ॥ 





बहुत दान अरु मान लघु बहुदिन मो जिन कीन । । 
मध्यम दाता ताहि को सकल कविन कहि दीन ॥ ३० ॥ । 
किक उ ! 
थार दान सन्‍्मान लघु सेवा कछुक कराय । | 


क्र 
उलट तक लधात 





करे अधम दाता तिन्हे माषत बुध समृदाय ॥ ३६ 








८० काविबचनसुधा । 





कम्मंगति । 

कर्महेतु हरि तन दियो ताते कीने कान | 
देव थापि आलस करे ताको होइ अकान ॥ ३२ ॥ 
कैसो होय समर्थ कोउ बिनु उद्यम थाके जाय | 
निकट असन बिनु कर चले कहु किमि सुख मो जाय ॥ 
कीन्हें बिना उपाय कछु देव कबहूँ नहिं देत । 
जोति बीन बवे नहीं किमि कर जामे खत ॥ ३४ ॥ 
कम करत फल होत है जो मन राखे धीर । 
श्रम के खोदत कूप ज्यों थल माँ प्रगटत नीर ॥ ३५ ॥ 
मूठ होत जो कमेफल यह बिचारु मनमाहिं । 
दुखी सुखी मल पोच सं एकरज्ग कप्त नाहिं | ३६ ॥ 
आपु करे अपराध तो का पर सो बिरुझाहि । 
जीमे कटे निम्र दन्‍त ते कोह करें कहु काहि ॥ ३६ । 

स्वभाव गति । 
केसे परे कुसज्ञ नो तनहि न सुजन सुभाय । 
तीनि टेढ कोदश्ड ते तीर संधि गति जाय ॥ ३१८ ॥ 
सूध सूध ते संग चले स्राधु कुटिल ते नाहिं। 
सदा व॒प्तहिं सर सर सगे धनुष पड़त उड़ि जाहि ॥३९॥ 
सम रप्ताल तरु अरु सुजनन खल बबूर इक बांट । 
ताडतहूं वे देहिं फल सेवतहूं वे कॉट ॥ ४० ॥ 
बर अचूक सर सो हन कहे न कोउ कटु बात । 
याम छुन दुख होत हें वार्मे नित अधिकात ॥ ४१ ॥ । 
अर मिल लक लकी का किम लक कि तल विकलप रत कि कम आल 
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कांपेबचनसुथा । ८ 





अधन चहत शत घन उतो सहस सा लक्कि तप सोय । 
सो सरेस सो विधि सो हरि सोहर तुषित न कोय ॥४२॥ | 
निन्र छुमाय छूटे नही कॉन्हें कोटि उपाय । 
स्वान पूंछ सीधी करे फेरि कुटिल ह्व जाय ॥ ४३ ॥ 
एक नखत दिन लगन कुल तिथि मों उपने साच | 
नहिं समान सत्र रूप गुण निमि कर अज्जलि पांच ॥४४॥ | 
शिशिर दुःख दिन दूबरों सोइ ग्रीपम सरसात । 

ताप करत चर अचर को बढ़े सबे इतरात ॥ ४५ ॥ 
बढ़ी निशा हिमि दुख करे सोह अषिम कृश होय । 

ताप हरत है जगत को जिपति साधु सब कोय ॥ ४६ ॥ 
बीना बानी नारि नर विद्या हे हथियार । 

पुरुष मिल जप्तो इन्हें तेप्ती लहे असार ॥ ४७ ॥ 

जो न होय कछु बुद्धि तो पढ़ब गुनब केहि काम । 

पढो कीर मातिहीन ज्यों ले टेरत निम नाम ॥ ४८ ॥ 
आग भाग ते ऊख माँ पोर पार रप्त जोर | 


8 


सुननन प्रीती नाच माँ गनब नीच ते ओर | ४९ ॥ 
को समरथ फिरि थिर करे प्रेम अनादर भ्ज । 

गजमुक्ता फूटो जरे काह लाह के रज्ञ ॥ ५० ॥| 

पुंजनन सोन अति अवचटे टूटहिं जुरहिं तुरन्त । 

खल माटी के घट सहज फूटहिं जुरहिं न अन्त ॥ ५१ ॥ 
खल फल पाके दारुणी भातर केर मलीन । 

उपर खार अन्तर मधुर सुजन पनश काहि दीन ॥ ४) ॥ 


अंग 














कविबचनसुधा । 





हेतु होत दूरहु निकट निकट दूर बिन हेतु । 
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लाचन लोचत पनिम चरन करन दीठे नहिं देतु ॥ ५३ ॥ 

निरदोषी संकित सदा दोषी हिये न हानि । 

बदन छुपावति कुलबधू बिश्वा चलति उतानि ॥ ५४ ॥ 

जाहि परे जाने सोई प्रीति करत नित मीति । 

ताप होत बिछुड्ेहु |मिले इंहे बडी अनरीति ॥ ५५ ॥ 

खल जन बिनु काजहुं परे अवगुण करें बिचारि । 

सर सारिता यद्यपि भरे काग पिश्वाहिं घटवारि ॥ ५६ ॥ 
नीतिगति । 

कलह करडु मद द्त रति अशन शयन परनारि । 

बेर प्रीति ये दूश बढ़े सेवा की अनुद्दारि ॥ ५६ ॥ 

देश-अटन बुध मित्रता बारनोरि सं प्रीति । 

शाखश्रवण नृप-सभागति पाँच चतुरता नीति ॥ ५८ ॥| 

खाय खबांवे देय कछु लेय कछुक लखि रीति । 

गुप्त बात पूछें कहें षट लक्षण हैं प्रीति ॥ ५< ॥ 

काम लागि सुन्ननों करहिं खलह्ू केर सुपाप्त। 

सीचत खार गुलाब के कुसुम बास की आस ॥ ६० ॥ 

खलजन के संग्रह बिना कहूँ अकान हे जाय । 

जो न कांट सेचे करे खरों खत चरि जाय ॥ ६१॥ 

निम करनी बिनु मनुज को वृथा जन्म तनरूप । 


का आल 


जिमि अजगल थन गज दशन स्वान पूछ शिशुभूप ॥६२ ॥ | 





काविबचनसुधा । दे 
क्‍ शान्ति-वचन स॒नि कुपित जन काप करहिं अधिकाय | 
अति तोपित घ्रत तेल ज्यों बारि परत जारिनाय ॥ ६४ ॥ 
सुनन-बचन अरु गज-दशन निकरि फेरि पेंठे न । 

बार बार उगिलत गिलत कमठ कण्ठ शुठ बेन ॥ ६४ ॥ 
देवा मेवा सुनन-जन सेवा से फल देत । 

लखत कन्द्‌ तरु मन्द नरु इन्हे खने कछ लेत ॥ ६५ ॥ 
अगिनि-दाह अति दुख नहीं नाहें दुख अति घनघाय । 
गुंजा के संग तोलिबा सो दुख सहो न जाय ॥ ६६ ॥ 
काज सरे नहिं ओर को काह करें बलशील । 

बिलगावत शिकता पिता मैले पिर्पील न पल ॥ ६७ ॥ 
काह करे बहुरूप गुण जासें मन नहिं लीन । 

राखे मधु घृत दूध मो जल बिनु मनि मलीन ॥ ६८ ॥ 
देश मोह रुन अलस भय तिय सेवा सन्ताष | 

सहनहि मिल्लें महत्व जो ये न होहिं षट दोष | ६८ ॥ 
गुण अवगुण तस लखि परे जप्त जाप्तो मन लीन । 
कमल मुद्ति रवि तापहूं निराखे सुधाकर दीन || ७० ॥ 
पुत्र चीन्हिये बृद्धई दुरादिन परे कलित्र । 

काज परे सब को लखिय क्पिति चीन्हिये विन्र ॥ ७१ ॥ 
एक एक अक्षर पढ़े एक एक तजि देय । 

आदिहि दोहा नाम कुल देश ग्राम लाख लय ॥ ७२ ॥ 
प्म्बतू्‌ एक सहस सहित नाते तीनि समेत । 

रची ज्ञानदाहावली चेत पंचमी श्वेत || ७३ ॥ 

इति ज्ञानदोहावली समाप्ता | 
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| ८४ कविबचनसुधा । 
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दोहा । 
कागा सब तन खाइयो चुनि चुनि खेयो माप्त | 
य नेन। जनि खाइयो पिया मिलन की आस || १॥ 
अली मान ताजे सेइये हिलि मिलि प्यारों कन्त | 
सब जग मनभायो भयों हाकिम नयो बसनन्‍्त ॥ २॥ 
बल्लम बल्ली प्रेम की तिलें तिल चंढे समाय । 
ज्वाल जाल ते नाहिं जरे कपट ल्पट जरिनाय ॥ ३ ॥ 
मीन काटि जल थोइये खाये अधिक पियास्त । 
तुलसी ऐसी प्रीति है मुयहु मीत की आस ॥ ४ ॥ 


्द्छ 
6. 


तलसी जप तप नेम ब्रत सब सब्हा ते होय । 


छठ 


हक 


९ 


नेह निबाहन एक रस जानत बिरले कोय ॥ ५ ॥ 
हते कविवचनसुधा समाप्ता || 





